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भर्त्य॑त प्राचीन काल से आयसतानगण बराबर प्रार्थना करते 
चले भाए हैं कि 
चतुर्मुखमुखाम्भोजवनहसंवधूमम | 
मानसे रमतां दीर्घ सर्वेशुक्का सरखती ॥ 


यही कारण है कि भार्यजाति के प्राचीनतम पूज्य ग्रथ ऋषेद मे 

' कविता के बढ़े हो मुन्दर सुन्दर नमूने मिलते हैं। ऋगेद १-३२४-५ 

११६४-२०, ३-१६४ १३ ऋचाओं में ऋमशः उपमा, अतिशयोक्ति 

तथा ब्यतिरिक अर्कार पाए जाते है। इस अंथ में कथोपक्रथन भी याए 

जाते है, जिनफ्रो नाटक का बीज कह सकते हैं । झुंडकोपनिपत्‌, कठोप- 

निपत्‌ आदि में भी कविता के उदाहरण मिलते हैं । ये उठाहरण ऐसे हैं 
कि जिनको बाद के आरूझारिकों ने खूब विवेचना की है । 


प्राय ठाई सहस्र या इससे पहिछे के रचे हुए आदि काव्य रामायण 
तथा महाभारत में कविता की अत्यंत सुंदर छठा स्थान स्थान पर दिख- 
लाती है । उनमें के फितने अंश का बाद के मालंकारिकों ने अपने अपने 
पंथ में उदाहरणस्वरूप में उपयोग किया है। याल्मचार्य के मिरक्त में 
उपभा का वर्णन जाया है। पाणिनि ने कुछ पंथों का उल्टेख किया है, 
जिनमे कई काव्य के भी हो सकते है । उपमेय, उपमान आदि पारिसा- 
पिक शब्दों का इनके समय तक अचार हो चला था । इनमें आए नद 
सूत्रों के उल्लेख ले भी पता चलता है कि माव्यक्टा पा भविभभाव हो 
गया था और शिलालित्‌ , कृशाइव आदि नाव्याचायों का ताम भी हन 
के ग्रंथ में आया है। पाणिनि के रचित पातारविजय तथा बांगवतीमप 
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दो काव्यों क्वा नामोछ ख मिलता है पर यह निश्चित नहीं है कि काब्य" 
कार तथा वैयाकरणी पाणिनि पुक ही हैं या दो हैं । काव्ययन के वार्तिक 
में आय्यायिका का उल्लेख हुआ है। पातंजलि ने अपने महाभापष्य मे 
चाउवदुचा, सुसनोत्तरा तथा मैमरथी तीन जारब्यायिकाओं और एक 
चाररुच काव्य का उल्लेख किया है। कंसवध तथा बलिबवंधन के प्रत्यक्ष 
दिखलाने के वर्णन से दो नादकों का मी उल्लेख पाया जाता है । इनके 
सिवा औौर भी इस प्रकार के अनेक उद्धरण अन्य ग्रंथों से लिये हुए महर 
भाष्य सें मौजद हैं, जिन में कविता कम नहीं है । कौटित्य के अर्थ शाक् 
में सी साहित्पिक बातों का दणन जाया है। तात्पय यह कि विक्रमाब्द 
शक के आरम् होने तक संस्कृत में कविता का अच्छा संग्रह हो गया था 
भर कविता का उद्देश्य, साधन तथा उसके नियम आदि की विवेचना 
करने का समय आ उपस्थित हुआ था । जब काव्य-रचना तथा छाक्षणिक 
नियमों की विवेचना साथ साथ होने लगी । 

सन्‌ ३५० ईं० के जुनागढ के रुद्रदामन क्षत्रप के शिलाढेख से 
ज्ञात होता दै कि उस समय तक काव्य को छाइणिऊ विवेचना सुचारु 
रुप से हो चढी थी। इसमें काव्य के गद्य पथ भेद तथा स्फुट, मधुर, 
कात और उदार शुणों की ( जो दुंढी के अजुसार प्रसाद, भाघुये, काति 
भौर उदार हैं ) उल्लेश् हुआ है। लेख सें यमक भी खूब जाया है। 
ससुद्रगुप्त के समय के एक लेख में उक्त सम्नाद्‌ को प्रशस्ति हरिपेण द्वारा 
ढिद्वी गई है, जिसकी शेरी वाणभट्ट से मिलती जुरुतों है। भश्रघोष का 
बुदचरित इन दोनों छेखों के बीच में छिला गया है । प्रत्येक से के 
अंत में मिद्ध इृच्ध के इलोफ डिये गए हैं, जैसा कि नियस था। यसक 
और अनुपात खूब है तथा ययासंस्य घलंकार का आधिक्य है। हाव 
भाव से पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है । अपने एक लथूरे नाटक 
को प्श्रण जर काब्यों को सद्दाछाव्य लिखा है । तातपय॑ यद्द कि अश्वघोष 
रक्षण शा के अच्छे शाता ये । इसे समय के छगसग सस्तहुनि का 
नाव्यशाद्ध बना होगा जिसमें कान्य की धत्मा रस, नाव्यक्छा, अलंकार 
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और गुण की विवेचना को गई है। सुतंधु ने अपने वासवदतता में और 
वाण ले अपनी रचनाओं सें पारिभाषिक शब्दों का बराबर प्रयोग किया है 
और इन्हीं के समय के आसपास भाम्ह तथा ढंडी से आचाये कवि हुए, 
जिन्होंने इस विषय पर स्तंत्र अ्रंथ लिखे हैं| दोनों ही भपनी रचनाओं 
में पूर्वाचार्यों का उछल ख करते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि इनके 
पहिके भी अनेक विद्वानों ने इस विपय पर छेखनी चछाई थी। 

काव्य-संबंधी शास्त्र का नाम किस प्रकार और क्या पड़ा, इसके 
हिये इस विपय की पुस्तकों के नाम से छुछ पता चलता है । प्रात्वीनतम 
प्राप्य पुस्तक का नाम वाव्यश्ास्त है | इसके अनंतर के आाचायों ने 
काज्यादकार, अलंकार संग्रह तया काव्यालंकास्सूत्र नाम दिये हैं। काव्य 
मीमीसा, काव्यकौतुक तथा काव्यप्रकाश नाम वाद को सिलते हैं। अंत 
में विश्वनाथ ते साहित्यदुपंण भी नाम दिया है । इन नामों के अबुसार 
शांत होता है कि इस शास्त्र का नाम क्रमशः अर्कारशास्र, काम 
तथा साहिलयशास्तर पढ़ा । तात्पर्य यद्द कि थे तीनों ही नाम उक्त शासत 
के थोतक हैं | 

उक्त विचार से यह भी पाया जाता है कि पढ़िे पहल दृश्य काव्य 
का प्राधान्य था और यही कारण है कि नाव्यशास्र में रस अलंकारादि 
का विवरण आया है। बाद को'ये दोनों अछग अहुग विपय रहे आर्थात्‌ 
दोनों की प्रधानता समान थो । इसके थाद काव्य की प्रधानता बढ़ी 
और साहित्यदृपण में नाटकों का विवरण भी काव्यश्ञास्तर के अंतर्गत भा 
गया है। क्रमशः इस शास्त्र का उत्कर्प हो रहा था और अंतिम सेल में 
थद्द पूणता को पहुँच गया था । 

संस्कृत के काब्यशास्ियों की रचनाओं को देखने ले शात्र होता है 
कि (१ ) छुछ ने काव्य के सभी अंगों पर अपने ग्रन्थ मे प्रकाश डाला 
है (२) छुछ ने केवल शब्द शक्ति का विवेचन किया है ( ३ ) कुछ ने 
केवल दश्य का किया है और (४) कुछ ने एक खास विपय छेकर 
रचना की है, जैसे अलंकार, रस, ध्वनि जादि । हिन्दी में प्रथम क्षोटि की 
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एक भी रचना नहीं है पर अन्य कोटि मे अन्यश्ञर मिलते हैं। ण्ह लिया 
जा चुढ़ा है कि हिन्दी में भायायंत् सदा कविल का अनुगामी रखा गया 
है, इसलिये उछ्छृत के समाग उद्धर अलंकार-शास्तियों का हिन्दी में 
एक प्रकार अभाव होना आश्र्यञनक्र नहीं है। लाचार्यल् की दृष्टि से 
इसमें कम अन्य छिखे गए हैं । 
त्रीबनीयक्गिष्छामि काय भ्रव्य च यहवेत्‌ | 
काम का हेतु अर्धात्‌ प्रयोजन विशेषत मनोरंजन ही है, पर हंस 
मनोरंजन से यह विशेषता है कि यह 'वेदवियेतिदाप्तानामर्थानां 
परिकृत्पित होता है और हें वह शर्ति होती है कि जिससे -- 
दु खाताना समर्थाना शोकातीना तपालिता | 
विश्रातिमनन काछे नाहममेतन्मया इतयु | 
इन कामों में भरे हुए उपदेश, उच्च माद्श, सांसारिझ अनुभव 
तथा अन्य विच्यरादि श्ोता तथा हरष्ठआ के ह॒दयों पर इस प्रकार असर 
ढाल जाते हैं कि उनके भज्ञान मे उनडी स्थायी प्रभाव पढ़ जाता है। 
ये साद्ञा नहीं देते भर न तारिक शैटी पर चएकर दबाव ठाहते हैं पर 
अमश' स्त्री के समान सदु रुप से कानों और आँखों द्वारा हृहयों में 
पैदस्त हो जाते हैं। इनका प्रभाव अनुरतीय है और यही कारण है कि 
दंढी मे जोर दिया है कि-- 
तदत्पमपि नेदेश्व काब्ये हुए कथन | 
ज़ाह्यु मुद्मगे फ्िगेकेन दुरसाए ॥ 
साथ ही कविता करने के हिए कवियों क्रो किम साधनों की 
आवश्यकता है, यह विचाएणीय है। ढंढी ने छिखा है-- 
नि च॒ प्रतिमा श्रुव च वहु नि | 
अमदशामियोगेडया कारण काब्यस॒पद || 
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किसी ने अतिभा ही को साधन माना है, पर कोरी प्रतिसा बिना 
पठन पाठन तथा अभ्यास के किस काम की। निरक्षरभट्ट क्या लिख 
सकते हैं, बहुत हुआ कुछ ऊटपर्टांग कजली, चनेनी घगैरह वना डालेगे। 
ठंडी ने जो लिखा है, वही बहुत ठीक है । स्वभावतः ईश्वरप्रदत्त प्रतिभा 
बीज रुप में मुख्य साधन अवश्य है पर अनेऊ शास्त्रों का अध्ययन उससे 
कम आवदयक नहीं है। सांसारिक अनुभव भी, जो पर्यटनादि से प्राप्त 
होते हैं, काफी होने चाहिए! इन सबके होते हुए काव्य रचना का 
अभ्यास करना चाहिए | यह सब तसी तक आवश्यक हैं जब तक कवि 
अपने उत्तरदायित्व को पूर्णरुपेण समझता है । उसे जानना चाहिए कि 
उसके पद तथा पदाश सूक्तियों के समान मानव समाज के पथ प्रदर्शन 
के काम भवेंगे। कवि भ्रश्ञाचक्ष होता है; वह अनंत विद्व में ध्यास 
ईंबवरीण संदेशों को मानव समाज के सामने उनके हितार्थ अपनी भाषा 
से उपस्थित करता है। यदि वह यह सब काय सफलतापूर्वक न कर 
सका तो वह अपने पद से ध्युत हो गया । 

काव्य की अनेक परिभापाएँ अनेक आचायों ने गदी हैं और उनमें 
विश्येप जोर इस वात पर डाला गया है कि काव्य का शरीर जब इब्दों 
से बना है तो उसकी आत्मा क्या है। इसी भात्मा को लेकर परिभाषपाओं 
में खूब तक वितर्क हुए और अनेक पक्ष वन गए । काव्य में शब्द 
और थ्थ॑ दोनों के होने का उल्छेख पहिछे पहल भामह ने किया है--- 
शब्दायों सहितो काव्यस्‌ | इसके बाद अलेवाले ढंढी महाराज ने 
शब्दाथ से का-य-श्रीर के निर्माण का और अरुकारों से वसे भपित 
करने का जिक किया है-- 

ते; शरीर च काव्यानामलकाराश्व दर्शिता' | 
जरीर॒ ताबदिष्टाथेब्यवाष्छित्षा पदावढी ॥ 


अपिपुराण से भी 'इशथव्यवच्छित्रा पढावली लिखा गया है। 
फाब्यशरीर की आत्मा क्‍या है, इस पर जो वादविवाद हुआ उससे कई 
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पह्ष हो गए। इसमें रस, अहंकार, रीति, वकरोक्ति औौर ध्वनि पाँच को 
ऐेकर पाँच मुख्य पक्ष हुए । 

१--स्पपक्ष--शसका सारंस भर्तमुनि ने जिया है। 'विमावाजु- 
भावस्यमिघारिसंयोगाइसनिष्पत्ति/ सूत्र ही इस पक्ष के तह का मुख्य 
आधार है । यह पक्ष सदसे आ्रचीन है और इसकी तके प्रणाी यह 
है कि कविता का प्रभाव सनुष्य के हृदयस्य मादों पर पढ़ता है, उनके 
मलिप्क की तक शक्ति पर नहीं पढ़ता। महुष्यों सें स्थायीभाव 
रि, शोक आदि सर्यद्षा हदयस्थ रहते हैं और तव तक निःचे्ट से रहते है 
जद्र तक 359 सावश्यक उत्तेजना नहीं मिरुती। आालंदन तथा उहीएन 
विभावों, अनुमाव और ध्यमिचारों भावों को पाकर थे हृत्यस्थ स्पोगिमाव 
सेट हो जाते हैं मौर तव भूंगारादि रसों का परिषाक होता हैं। 
इृष्टपंयुक्त शव्दावरी से जब विभावातुभादादि का सुद्र वणेन कवि 
करता है तब श्रोताओं के हृदय से एक चित्र छा खिंच जाता है और 
उसऊे अबुकूल स्थायीभावक्ों सचेष्ट करता हुआ उसे रसमप्न कर देता 
है। तापय यह कि यह पत्ष इस तह से रस को काव्य की आत्मा 
मानता है। 

३-अर्लश्ारपक्ष-इस पक्षदाल़े सरकारों ही को काव्य का सर्वेसर्वा 
समस्ते हैं। यह नहीं ई हि ये छोग रसों को या रसपक्ष की तक प्रणाली 
शो न जानते रहे हों पर ये कविता को मनोर॑जकता का कारण अरुकारों ही 
को मानने रहे । इन छोगों ने अलझारों ही को प्रधान तथा रसें को गौण 
मानझ रसवद्‌ से बठकार बनाएं हैं। ' मधुरं रसवद्वादि वस्तुन्यपि 
रेसह्यिति ? ( १-०१ ) और ' काम स्वोप्यलंकार रसमर्ये निर्धिचति * 
(१-६२ ) दंढी ने बरायर किस है। इन्होंने गुणों को भी अ्ंझार 
माता ई कध्िनमार्गपरिमागारमुक्त प्रा्पर्क्रिया । इस पक्ष में 
भामा', देंदो, कद, रखट जादि मुत्तिद आयायंगण हैं । 

३-रोनि-पक्ष- दामन के विशहेत्न में जार गुणों सुट, मधुर 
काव और ददा का हल्देथ हुआ है। नाठ्यशा्र में दशगुण का लिक है 
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और इसमे दिए नाम हो ठंदी भौर वामव ने भी अपने मंथों में रखे हैं । 
दढ़ी केवल शब्दों में ये गुण मानते हैं और वामन शब्द तथा अर्थ दोनों 
में मानते हैं | दंढी ने गुणों को अपने अंथ में विशेष स्थान दिया है 
और लिखा है कि-- 
इति बैदममागेस्य प्राणाः दशगुणा: स्ृताः | 
एपां विपर्ययः प्रायो दंत गौडबत्मनि ||( १-४२ ) 
साथ ही वह हृन ' श्राणः? को भढकार के अस्तर्गत कहते हैं। 
इसीलिए दंढी प्रधानतः अलंकार पक्ष के माने जाते है। रीतिपक्ष के मुख्य 
पोषऊ वामन हैं। इन्होंने तीन रीति मानी है-वैदर्मी, गौड़ी और पांचाली। 
३-पक्रोक्ति-पक्ष-वाक्रोक्ति शब्द का अध बाण ने फ्रीदालाप या 
परिहाक्त- जल्पित माना है । दंढी कहते हैं-- 


छेषः सर्वाषु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु प्रियम | 
मित्र द्विधा सप्नावोक्ति वक्रोक्तिश्नेति वाइमपम्‌ || 


अर्थात्‌ इड्ेप से वक्रोक्ति की शोभा बढती है और वह स्वभावोक्ति से 
विपरीत है । घक्ोक्तिजीवितकार कद्दता है क्रि यद्यपि शब्द पाधारणतः 
भाषा ही के होते हैं. पर कवि उनका चुनाव बढ़ी खूबसूरती से करग है 
और उनमें भावों तथा वस्तुओं का ऐसा संगठन करता है कि वह कार्य 
साधारण भजुष्यों को शक्ति के बाहर है । इस कारण वह चक्रोक्ति को 
कविता की जाप्मा समझता है पर यह कथन अछूकार पक्षवारों ही के 
कथन सा निस्सार है, मिष्ठ भापण तथा जाभूषण को नायिका की जाता 
बतलाने के समान है । यह पक्ष अलंकार पक्ष के अन्तर्गत ही है और इसे 
अलग पक्ष न मानना ही उचित है । मै 

५-ध्वनि-पक्ष-शब्दावली के अभिषेयाय अर्थात्‌ बाच्या् से सिश्न 
च्यंजना से जो प्रतीयमान जय॑ निकलता है, उसे ही ध्वनि कहते हैं कौर 
ऐसे ही अरधयुक्त काव्य ध्यनिकान्य कहलाते है । इस प्रकार की ध्वन्याक्रक 
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स्वनाईँ ही उत्तम कविता समझी जाती है कौर ध्वति ही उसकी आत्मा है, 
ऐसा ध्वस्याडोक्कार का कथन है । ध्वनि के तीन भेद किए गए हैं-रस, 
अर्लकार और वस्तु । काम्य के तीन मेह ध्वनि, गुणीभूत व्यग्य और चिंत्र 
बतढाया है। ध्वनि पक्ष रस पक्ष का विस्तार मात्र है और ध्वन्यालोक' 
कार मे स्वमृत का पूर्णरूप से निरूपण किया है। इसीसे पंडित जगन्ताथ 
ने रिखा है-प्वनिक्ततामार्कारिकसरणिव्यवस्थापक्लात । 

तापपये यह है कि संस्कृत अरुकारशासत्र अपने पूर्ण विकास को 
पहुँच गया था और अब उसका कार्य आधुनिक देशीय भाषाओं वो 
सहायता पहुँचाना रह गया था । 


२, अलंकारशास्ध का संक्षिप्त इतिहास 

रामशेखर काम्पमीमांसा में लिखता है कि पहिले पहल शिवजी ने 
धह्मा को अलकारशास्ध वतछाया था । इसके जनंतर उन्होंने क्वितनेद्द 
श्िप्य दवाए जि शिप्यपरपरा से सर्ंकाशशास्र के लगारह अधिकरण 
के अटारह आचाय॑ हुए । हनमें से सुवर्णनाभ और इुछुसार का नाम 
कामसूत्र में जाया ह और मरतमुनि का रुपको पर नाव्यशास्त्र प्राप्त 
ही है। यह सं होते भी सबसे प्राचीन अथ अभ्निपुराण कहा जाता है 
जिसके ३३६-३४६ परिच्छेद अकृकारशास्र पर हैं | पुराण शब्द के 
कारण हो स्पात्‌ इसकी प्राचीवता मन ली गई है पर यह सातवीं 
शरताविद के पहिले की रचना नहीं हो सकती । 

भरतमुनि का नात्यक्षास्र वास्तव में सबसे प्राचीन रक्षण ग्रय 
है। यह पंथ क्राब्यनाण में प्रकाशित भी हो चुछा है पर उसमें पहः 
लगुद्धि बर॒त है । काप्ती से इसका एक संस्करण निकला है. जो उस 
पईी घच्ठा हुआ है। इस में पाँच सदस अनुएम इलोक दैं । इसमें 
नादय पिपय धान है जौर उसी कारण रस, ललंकारादि का भी समा- 


है  ] यु 
पैज्ञ हुआ हैं । इसका समय विक्रम की दूसरी शतादिंद के छगभग 
हो समता है । 


का 


( & ) 


सेधाविन नामक आचाय॑े का भामह ने उछ ख किया है। नमिसाधु 
भी इस नाम का उछल ख करता है और दोनों ने इनका उपमा के सात 
दोप बतछाने का जिक्र किया है । इनको कोई रचना अब तक नहीं मिली 
है । यद्यपि इनके वाद धर्सकीति का नाम छिया जाता है पर 
इन्होंने अछकार शासत्र पर कुछ लिखा है, था नहीं इसका कुछ भी 
निश्चय नही दहै। 

भष्टि काव्य २२ सर्गों तथा चार काण्डों से विभक्त है। इसमें केवल 
पुक प्रसन्न काण्ड ( १०-१३ स॒० ) काव्य विपयक है, जिनमें अकूकार 
गुण जादि का घर्णन है। अन्य ध्याकरण विपयक है । इन्होंने वछभी के 
राजा धरसेन के आश्रय में इसे छिखा है। वलभी में इस नाम के चार राजे 
हुए, जिनमें पहिलछे का समय निश्चित नहीं | दूसरे का प्राचीनतम 
छेख सन्‌ ५७१ ईं० का है | इसलिये भट्टे का समय छठी शत्ताब्दि 
के अंतर्गत है। 

इसके अनंतर भामह-दृंडी काल आता है और जैसा कि आगे विवे- 
चना की जायगी भामह उडी के पदिछे हुए थे। ये दोनो ही प्रसिद्ध 
भाचाय॑ हो गए है और दंढी के विषय में छिखते हुए भागह्ट के बारे में 
भी बहुत कुछ छिखा गया है! भामह का काव्यारंकार सुप्रतिद्ध पंथ है | 
६ परिच्छेद में चार सो इछोक विसाजित है | पहिले मे वही विपय है जो 
काव्यादरश में दिये गए हैं । दूसरे से गुणों के साथ २ जलूकार का आरम्भ 
हो जाता है, जो तीसरे मे समाप्त होता है। चौथे और पॉचवे में ढोप 
तथा छठे से शब्दावली के शुद्ध होने का विचरण है । 

उद्धट का समय राजतरंगिणीकार ने निश्चित कर दिया है-- 


विद्वान्दीनारलक्षेण प्रत्यह इतबरेतन' | 
भह्नेभुदुडरव्स्तत्य मूमिम्ुं, समापातिः ॥ 


यह काश्सीर नरेश जयापीढ के सभापति थे, जिनका राज्यकारु सन्‌ 
७७९-८१ ३ हई० है। इनके अंध का नाम अलंकारसार-पंग्रह है जो 
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ह सर्गो में विमक्त है। इस में ७९ झ्रिका भौर सौ ददाहरण है। इन्हों 
ने 8१ धलकारों का वणन किया है। दि 

बामन का काध्यालंकार सूत्र तीन भाग में है- सूत्र, दृत्ति और 
उदाहरण । पूरा अन्य ५ अधिकरण और १३ धच्याय में बेटा हुआ है तथा 
कुछ सूत्र ३१९ हैं। इनमें भी वही काम्य का प्रयोजन, परिभाषा, दोप: 
ग्रुण जहकारादि का विवरण है। इन्होंने अनेक कवियों का उद्धरण विया 
है, जिससे उन छोगों के सम्य-निर्धारण में बहुत सद्ायता पहुँचती है। 
इनका समय प्रायः <द्भट ही के आउपात है। 

रुठट के फाव्यालकार में १६ अध्याय हैं सौर जाया छंद में रचा गया 
है। इसमें ७३४ इलोक हैं, जिनके सिवा नापिका भेद के प्राप्त १४ 
इलोह प्रक्षिप्ठ माने जाते हैं । प्रथम दो अध्याय में काब्म का प्रयोजन, 
साधन और रीति, भाषा तथा दृत्ति का विवरण है । तीसरे से दुसवें तक 
अहकारों का, ग्यारहवें में दोष कौर बारहवें से पत्दहवें तक रसों का 
वर्णन है। सोरहदें में झाव्य के भेदों का विवरण है । इसका समय 
नवीं शवताव्दि का पूर्वांदे है । रस कृत शृंगारतिहुक सी प्राप्त हुआ 


है, जिसे होम रुवृट का सानदे हैं पर अधिकतर इनके दूसरे व्यक्ति होने 
ही की संभावना है । 


आनंदवधनाचायं का ध्वन्याछोक सुविष्यात अप है, जो चार उद्योतों 
से विभक्त है। इसमें १२५ कारिकाएँ है जिल्पर बृत्ति किसी गई है और 
ददाहरण दिये गए हैं। पहिले उद्योत्त में वाच्य और प्रतीयप्तान अभी का 
विदेचन करते हुए ध्वनि क्या है , यह वतलाया गया है। दूसरे में ध्वनि 
के व्यंग्यद्वारा हुए भेत्नो का वर्णन है ओर तीसरे से व्यंजक द्वारा किए गए 
मेरों का। चौथे में अतिमा का ध्वनि पर क्या प्रभाव है, प्रधान एव 
होता चाहिये हत्यादि चकब्य है। यह राजतरंमिणी के भनुसार कांइमी 
नरेश अव॑तिवर्मा के सभा में थे, जिनका सप्रय ( ८प५-८८३ हैं । है 

राणशेखर ने जदारह अध्यायों पी काव्यमीसांसा छिखी है। पहिछे २ 
कायशास्र की पौराणिक उत्पत्ति, दूसरे में शास्निरदेश, तीसरे में झाव्य- 
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पुरुषोत्पत्ति, चौथे में पद्वावग्रविवेक, पाँचवें में कवियों के सेद्‌, छठे में काव्य 
शरीर, शब्द-वाक्य विवरण, सातवें में भाषा तथा रोति, आठवें में फाव्य- 
पस्तु के आधार, नवें में विषयमेद, दसवें मे कविचर्या, राजचर्या, कछाआदि, 
ग्यारहयें से तेरहवे तक पूर्व कवियों के मावापहरण का औौचित्यानौचित्य, 
चौद॒हवें से सोलहवे तक कविसमय सिद्ध बातें, सत्रहवे में देशविभाग 
और अठारहवें में काछ॒ विभाग वर्णित है। राजशेखर का समय दूसवी 
शताब्दि का पूर्वाद् है । 


झुकुछभट्ट की असिधाबत्ति-मातूका साधारण पुस्तक है। भदतौत ने 
काव्यकौतुक लिखा है । सद्द नायक का हृदय-दर्षण ध्वनि पक्ष के विरोध में 
लिखा गया था । इनका समय दुसवी शताबिद का पूर्वार्द हो सकता है। 

वक्रोक्तिजीवितकार कुंतक ने प्रायः अन्य छोगों ही की कारिका, 
बृत्ति तथा उदाहरण सभी लेकर अपनो रचना पूरी को थो। इन्हों ने 
चक्रोक्ति को काव्य को आत्मा माना है! इनका समय दसवीं शताव्दि का 
अंत है। घनंजय ने दशरूप, में रसपक्ष पर विवेचन किया है इसीलिये 
इसका यहाँ जिक्र किया गया है । यह साव्यकछा पर ग्'थ है औ! इनका 
सम्रय दूसवी शताब्दि का अंत है। 

राजानक महिस भद्ट ने व्यक्तिविवेक ध्वनि पक्ष के खंडनाय छिखी 
थी । यह श्री घैय॑ का पुत्र तथा पयामल का शिप्य था । यह काइमीरी थे 

' और ग्थारहवी झतातिदि के पूर्वांध में हुए थे। भोज का सरस्वती-कंडा- 

भरण वह ग्र'य है और इसमे संकलन भी अधिक हुआ है। इसमें 
दोष, गुण, अलंकारादि का विस्तार से वर्णन है। इन्होंने कई पुस्तकें 
लिखी है और इनका समय ग्यारहवीं शताव्टि का पूर्वार्ध है। 

क्षेमंद्र ने कविन्‍कंशासरण मोर जौदित्यविचारचा तथा अन्य कई 
ग्रंथ छिल्ले हैं। यह काइमीरी ये तथा राजा अर्मंतवर्मा (सम्यकाल 
$०२८-१०६३ है ) के समय में थे । 

इसके याद सुप्रस्तिद भम्मट का समय जाता है, जिनका ग्रय काच्य 
प्रकाश के नाम से विस्पात है। इसमें अथरार ने पूर्व के विवेचित सभी 
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विपयों का ससावेश किया है और उनपर अपनी तके प्रणाली से नया 
प्रकाश ढाछा है । यह अथ दस उलछात मेचंदा है और केवल १४२कारिका 
में काव्य शास्त्र के सभी विषय भा गए हैं। इन्होंने अन्य कवियों के छ 
सौ उदाहरण उद्धत फिए हैं। इस प्र थ की रचना में महक या भेलट 
नाम के भी एक विद्वान का हाथ था। यह ग्रंथ इतना छोकप्रिय हुआ 
कि इसपर प्राय- सत्तर दीफाएँ छिखी गई । यह पथ ग्यारहवी शताब्दि 
के अंत या बारइदी के आरम्म भें लिखा गया होगा। 

स्थ्थक का अलकार स्च॑स्त्र भी प्रय्यात ग्रंथ है। यह ध्वनि पक्ष के 
सप्तथैक ये। इन्होंने मी उदाहरण प्राय' दूसरों ही के रखेहें और कई 
अध लिखे हैं। इनके श्िप्य महुक ने अपने गुरु की रचना में कहीं. कहीं 
कुछ अपने ग्रंथ से ऐकर जोढ़ दिया है। स्थ॒क का समय बारहवीं 
शताब्दि का सध्य है। 

चाग्मट्ट का चास्भटारुकार दो सौ साठ इलोकों का छोटा सा अथ दै 
जो पाँच अध्यायों में बेंद हुआ है। यह बएहवीं शताव्दि के अंत में 
उपस्थित रहे होंगे। हेमचन्द्र का काव्यानुशासन सूत्र, घृत्ति तथा टीका 
तीन भाग में है। कुछअ'थ में ८ अध्याय है। यह काव्यमीमांसा, ध्वन्या- 
लोक जौर काव्य प्रकाश के आधार पर संकलित हुआ है। यह जैन साहि- 
लिकों से प्रमुख हुए हैं और इन्होंने रूव लिखा है। इनका जन्म सन्‌ 
१०८4 ई० में ओर मृत्यु सन्‌ १६७२ हं० में हुई थी १ 

पीयूषवर्ष जयदेव कृत चम्हालोक अत्यंत उपयोगी प्र'थ है। इसमें 
साढ़े तोन सो इलोक है और दस सयूख में विभाजित है । उदाहरण इन्‍्हों 
ने निज के दिये है तथा विशेषत पुऊ हो इलोक मे रक्षण और उदाहरण 
ढोनों दिया है, जिससे विद्यायियों को याद करने में चढ़ी सुगमता होती 
है। इनके पिता का नाम महादेव और साता का साम्त सुमित्रा था । 
इन्होने भसन्न रावव नाटक भो छिखा था । इनका समय तेरहवों शताब्दि 


को आरस्प हो सजता है । यह ब्रंथ इसी माला मे हिन्दी अज्वाद सहित 
पक्ाशित हो चुझा है। 


पु 
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साबुदत्त ने ससतरंगिणी और रस्मंजरी दो पुस्तक दिखी हैं । प्रथम 
में भाव विभावादि रस विषयक और द्वितीय में नायिका भेद विवरण है । 
यह गंगातदस्य विदेह के रहनेवाले गगेश्वर के पुत्र थे । यह तेरहेवी 
शताबिदि के लेखक थे । 
विधयाधर की एकावी में भी कारिका, जृत्ति और उदाहरण है जो 
सब इन्हीं की रचना है। इनके आय दाता उत्कछ नरेश चसिह दो हुए 
हैं। प्रथम केसरि नरतिह ( १२८२-१३०० ) और दूसरे प्रताप नरसिह 
(१३०७-३३२७ ) थे । इसे यही निश्रय होता है कि विधाधर तेरहदी 
शताब्दि के अंत में रे हो गे । 
विद्यानाथ का प्रतापरद्षमशोरुपण तेलिंगाना के काक्तीय नरेश 
प्रतापरुददेव के लिये बनाया गया था। इसमे भी कारिकाई, इत्ति तथा 
उदाहरण दिये गए है और नायक, काव्य, नाटक, रप्त, दोप, गुण, 
श्द्घालंकार, अर्थालकार तथा उम्रयालुकार पर नौ प्रकरण हैं। प्रतापरुद्र 
का समय विक्रमीय चौदहवी शताब्दि का मध्य है। 
एक अन्य वाग्सट्ट का काव्यालुशासन भी मिलता है. जो जैसी नेमि- 
छुमार के लड़के थे । यह प्रंथ पाँच अध्यायों में विभक्त है। घोदहरवों 
शतादिद में इनका बतमान होना जान पढ़ता है । 
साहितादर्पगकार विश्वनाथ चंत्रदेखर के पुत्र थे । ये उड़ीषा के रहने- 
वाले थे और कछिंत नरेश के यहाँ सांधिविश्रहिक महापात्र पर्दे पर 
नियुक्त थे । यह वैष्णव थे । यह सुकवि थे और इस लिए अपने विशद 
ग्रंथ मे उदाहरण स्वरचित ही रखे हैं । इन्हो ने काव्य, नाटिफादि सात 
जा ग्रंथ बनाए है । यह भी चौदहवी शाहिद में वर्तमान थे। लाहित्य- 
दर्पण बड़ा अंध है और इसमें दुय तथा श्रव्य दोनों प्रकार के काब्यों 
का पूरा विवरण है। इनक्लो भाषा सरल और सुगम है तथा विद्यार्थियों 
के बहुत काम वी है । 
केशव सिश्र का अलंकारणेखर भाठ रक्त और देर मरित्यों में 
दिभक है। यह भी कारिका, घृत्ति तथा उदाहरण युक्त है जिसमें से 
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कारिका शौद्धोदुनि की रची कही जाती है। यह कांगड़ा के राजा माणिक्य- 
चअन्‍्ठ के लिये लिखी गई थी । 

अप्यय्य दीक्षित ने, कहा जाता है कि, सो से अधिक अंथ टिखे हैं, 
जिनमें तीन साहित्य शास्त्र पर हैं। दृत्ति-वातिक शब्द शक्ति पर लिखा 
गया है और कुबछयानस्द् चर्द्राछोक की व्याज्या तथा अरकार म्थ 
है । चन्टाोक सें एक सौ जलकारों का चणन है । इसमें २४ अरढूकार 
और बढाये गए हैं। चित्र मीमासा में काव्य के ध्वनि, गुणोभत व्यग्य 
और चित्र तीन भेद तथा जर्ूुकारों के विवरण दिये गए हैं। अप्पय्प 
दीक्षित का सभय सन्नहरवी श्ताव्दि का जारस्स है । 

पंडितराज जगक्नाप अंतिम दिस्थात आचाव॑ हों यए हैं, जिनका 
रस गंगाधर साहित्य झ्ञाज्ष के सवश्रेष्ट अथों में परिगणित हैं। 
ग्रंथ भी वढा है और काव्य की परिभाषा से आरमम किया गया है! 
इसमें इन्होंने अपने अनेक शात्र क्ञाव का परिचय भी खूब दिया है, 
जिससे यह ग्रंथ विद्वानों ही के परिशीलन के योग्य है। यह पुस्तक 
जपूण प्राप्त है। इन्होंने चित्र सीमासा खंदन, मामिनि विलास, गंगालहरी, 
भासफविलास जौर मनोरमा इुचमर्दूनम्‌ लिखा है । जगन्नाथ तैलंग धाहण 
पेरुमष के पुत्न तथा शेप चीरेश्वर के शिष्य थे। शाहजहाँ ने इन्हें पंढित- 
राजन की पद॒दी दी थी । इनका समय संत्रहर्वी शताब्दि का मध्य भाग 
है। इस के अंतर इुछ साहित्य शास्रो हुए तया कुछ पुस्तकें भी लिखी 


गई पर ये उपयोगी नहीं हुई, क्योंकि उंस्कृत की पृत्रियाँ हिन्दी जादि में 
जब ऐसी स्चनाओं के होने ही मे महत्व बच रहा था । 


३ कृविपरिचय 


इदरोंक के नदबर विचारों से परे भारतोय प्राद्चीन विद्ठान या 
कात्रेगण ने क्रमी जपने दिपय में कुछ न लिखने को ऐसी रीति सी चला 
रखी थी कि कमी कर्म वो उन होगें के पूरे नाम तक का सी पता नहीं 
लगता । किसी कारण विशेष ही से कहीं कुछ पता चल जाता है या 
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उन्हें विवश्ञ हो कुछ अपने विपय में लिखना पढ़ जाता है। उदाहरणार्थ 
नाटकों की प्रस्तावनाओं में कवि को अपना कुछ परिचय देना शास्त्रोत्त 
है इसलिए कुछ छिखने को वे परवश हो जाते हैं और यथाकिचित्‌ लिखकर 
उस प्रथा का निर्वाह कर डालते हैं | ठंडी महाराज चाठककार भी न थे, 
इसलिये केघछ उनकी रचनाओं के अंतर्गत आई हुई कुछ बातों से 
तथा सुनी सुनाई दन्तकथाओों' और अन्य रचयिताओ' के उल्हेखो के 
हारे कुछ बातों का श्रव त्क पता चछा था। हंघर एक नया साधन 
प्राप्त हुआ है जिसका भी इस छेख में समावेश कर दिया गया है । 

6ंढी कितने पसिद्ध कवि तथा आचाय॑ हो गए हैं तथा उनकी 
रचनाओं' से देश को कितना छामर पहुंचा है, यह इसी से श्ात होता है 
कि आज बारह शताब्दी से अधिक व्यत्तीत हो जाने पर भी भर्कार 
विपय सनन करने के लिये इनका काव्यादर्श ज्यो' का त्यों' जावश्यक 
हक है। इनकी इतनी भासिद्धि हो गई थी कि किसी कत्रि ने 
लिखा 


जाते जगति वाल्मीकौ कविरिपिमिया मवेत्‌ । 
कवी इति तंतों व्यात्रे कवयत्वयि दडिनि ॥ 
( साहित्य साडागारम ) 
आदि कवि वाल्मीकि ऋषि के संसार में जन्म छेने पर कवि शब्द 
बना, व्यास से उसका द्विवचन कवी भोर ठंडी से बहुवचन कवेयः शब्द 
की ( जावश्यकृता ) हुईं। इन दंडी के पद्‌ -छालित्य की सी बढ़ी 
प्रशंसा है और इनका नाम संस्कृत साहित्य के अन्‍य तीन प्रखुख महा 
कवियों के साथ किया गया है 
उपमा काहिदासत्य भाखेरथगेरम्‌ | 
दंडिन. पदलालित्य माथे साति त्रयों गुणाः || 
कालिदास की उपमा, भारदि का अर्थंगौरव और दंढों का पद छाढित्य 
असिद्ध है । माघ में तीवो गुण मौजूद हैं। 
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इन दही के साथ आधुनिक काल में जिन भामह को ठेंकर बहुत 
बादविवाद हुआ था, उनका नाम ही नाम सुन पढ़ता था और उनका अन्य 
काव्यालफार कुछ दिन पहिछे अप्राप्य था। हसका उल्लेख बुहछर, गस्ठाव 
ओपर, सैकय भादि कई विद्वानों' ने किया था पर पहिले पहिल वह 
प्रन्‍्य सन्‌ १९०९ में प्रकाशित विधानाथ कृत प्रतापरद यश्ञोभूषण के 
परिक्िष्ट रूप में पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया गया, जिसका श्रेय 
९ के, पी. अ्रिवेदी जी को है। इसी कारण एक सु्रसिद्ध विद्वान लिखते हैं 
कि 'काव्यादर्श के रचयिता उडी अर्वाचीन काठ के भारतीय साहित्यिकों 
में विशेष प्रिय थे, स्थात्‌ सामह से भी ये कुछ जंश तक अधिक छोक- 
प्रिय थे, क्योकि उनकी रचना बहुत समय तक अग्राष्य रही थी । 


भामह-देदी-विवाद का संप्षेष 


भामह तथा ढंढी को लेकर विद्वानों में अभी तक, वहुत कुछ तक 
पितक हो चुरा है पर यह आज भी उपछहत नही हुआ है । इस सम्रग्न तको- 
बी का फट यह्दी निकट फ़िदों में से एक का भी सम्रय निश्चित , 
नही सका और से यही प्रमाणित रुप से निदचय्र क्रिया जा सका कि 
दोनों में से कौन पहिट का है। ये ढोनो चमकते तारे समय रूपी अन॑त 
आरा में चमऊ रहे है और इस ठोग ते कर रहे हैं कि उनमें से कौन 
इससे अधिक दूर ४ । शॉयहि इन दो आहंकारिफों' में से एकका 
घमय निश्चित कि जा सऊे तय इस तर्रदली से राम उठ सकता 
है। यह नर रितर्क पहिछे पदिल नरमिंह इएंगर ने उठाया था, 
विसका उच्तर पद्ष प्रियेद्ी जी ने अदण किया था! अंत से भव प्राय 
मर्मी विद्वान इस पश्ष को मानते हैं कि भामद छा इंढी से पहिले होना 
ई। भायिड मान्य *ै। दिखद्र ० पी काणे ने कुछ तर्जवल्ी का 
सरद राजियएपन ही भूमिका मे दे दिया है, जिसका झुछ आवश्यक 


भेत्र पर्श दे दि जाता है। टसश कारण केपए यही है कि अब दो मे 
हर वा समय रिप्िदा छे गया है । 


( १७) 


वास्तव में ये दोनो' आचार्य बहुत प्राचीन हैं और दोनों ही नेस्पश्तः 
ढिखा है कि वे अपने से प्राचीनतर आचार्यों के ग्रंथो' का परिशीक्न कर 
अपनी स्वनाएँ छिख रहे है। ऐसी अवस्था में जब थे दोनो' ही किसी 
तीसरे का कुछ अंश समान रुपेण देते है या उसकी समाछोचना करते हैं, 
तो आज ग्रह सहज ही समझ लिया जाता है कि वे आपस ही में पुक 
दूसरे का उद्धरण ले रहे हैं या एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। पर 
वास्तविक बात कहीं दूसरी ही रहती है, इसलिए ऐसे विवाद प्रायः विशेष 
महत्व के नहीं है । यह तक सी कि कुछ कवियो' ने भामह को चिरंतन 
पदवी दी है और दंढी को केवल रुद्ध के टीकाकार नमिसाघु ने भामह के 
पहिले याद किया है, इसलिए भामह पचीनतर हैं, निस्सार है। दोनो' 
ही पुराने आचार्य हैं और उनमें से एक का नाम कई ग्रंथों में जा जाने 
से तथा एक का केवछ एक ही में जाने से, जब कि यह उन सबसे प्रादीन 
है, विपरीत ही साव प्रकट करता है। साथ ही यह कोई वात नहीं है कि 
जब पुराने आचायों का नामोल्लेख किया जाय तत्र सभी का समयाजुक्रम 
से नाम जाना आवश्यक ही है।। दंढी ने भामह से उपमा के कहीं अधिक 
मेद दिए हैं तथा शब्दालूफारों पर विशेष लिखा है, जिससे एक पक्ष उन्हे 
बाद क्षा कवि सातता है पर इस अकार की बहस से तो भरतमुनि भी 
भामह के बाद पढ़े जांयगे क्योंकि भरत ने यमक के दस भेद और 
भामह ने केवल पाँच ही दिये है । यों तो वाद हीक्षे आचायों ने यमकादि 
पर बहुत कम्त छिखा है। दंडी का उपसाभेद भी किसो वैज्ञानिक 
पष्टि से नहीं किया गया है और इन याहों से तो इंढी हो पूर्व के 
शत होते हैं। 

डीझाकार तरुण बादस्पति, जो बारहवीं शताब्टि के लगमग हुए हैं, 
लिखते हैं कि दंढी सामद की भारोचना करते हैं पर इसपर इस 
कारण विश्वास न फरना चाहिए कि वह दोनों के कई शवादियों दाद 
हुए भौर दो विरुद विचार देखकर टिख दिया फि एफ दूसरे की 
आलोचना कर रहा है। इसी प्रकार भासह ने कपा और आप्यापिका में 

जज 


( हल ) 


भेद बतलाया है पर दंढी भगवान डिखते हैं कि दोनों एक दी जाति के 
है, देव नाम भेद है। इसपर वहछ सी किया गंगा है। पर यह सेद्‌ 
भामह के पहिले का है ओर इसलिये यह कहना कि ढंढी साम्रह ही की 
का्ोचता करते हैं होक नहीं है क्योंकि ढंढी ने उन दोनों के च्यास्या 
ता विषयक जो कटाक्ष किये हैं उत पर भामह ने कुछ सी नहीं लिखा 
है । ढंढी ने चार डपमादोष बतराएं हैं और मामह ने सात! साथ ही 
भामह यह भी कहते हैं कि थे सतत दोष मेघाविन के वतराए हुए हैं । 
इससे दोनों में ढंढी ही के पूरव॑वर्ती होने की ध्वनि निकलती है। 
गातोत्तमक्नों भादीन्‍्दर्यान्ति बाहाप पराशिण: 
शहोफोश को ऐेफर ठंदी तथा भामह दोनों ने अपने सपने वततच्य 
डिये हैं, जो इन दोनों से भ्राचोन है । इससे इन ठोनो से से किसी की 
प्राचीनता स्थापित नहीं की जा सकती प्रेय के उदाहरण में 'अद्यया 
भम योविंद' इछोऊ होनों मे दिया है। भामह प्रेय तथा उर्जस्थि की 
परिभाश न देकर केवठ उठ्ाइरण देंते हैं और दंढी से परिभाषा देंते हुए 
प्रेय के दो उदाहरग दिये हैं। बालब में दोनों ने पुराना श्लोक उद्धृत 
सिया है, जिससे हु भो निश्चय नहीं किया जा सकता । 
भामह ने दस दोप गिनाकर ' प्रतिशहितदशन्तहीन हुए 
थ नेप्यते' ग्यारहयें दोष पर पक परिच्छेर लिख ढाल है। इंढी ने श्र 
दीप की उपेक्षा कर डी है। ( हृ० प० १२० ) यह तर्क नाव्यशासतर 
नी उदाया गया है और हो सकता है कि किसी लन्‍्य भारंकारिक: 
पिवश्ग की दी ने उपेक्षा डी हो । 
लिशितान स्योमामिनंद्ति' (३ परि० १२७ ) दा भ्पाद भामह 
में भी मिलता है और इससे नामह का दी से उद्धत करना ज्ञात होता है। 
हो सर ता + छि दोनों ह। में किसी अन्य छवि से इसे उद्घत किया हो । 
ऐसा मो असमर नह ई फि दंदी। ने उस अर्यश को डेकर पूद इलोक 
इला दाग हो । दरश्शाप उंदी में 'अभिपरस्याम/ लिया है जौर प्राय- 
सदा पड शस्ती को रचना ल्‍ पर एकाय इणेश्न टूघर उयर से छे छिया 


( १६ ) 


गया हो तो हज ही क्या है, उन्होने इसके लिए कोई शपथ नहीं लिया था। 
*. झ्ई स्थलों पर दोनों आचायों में मतभेद है. और इस कारण पक 
ने दंडी को भामह से पहिले का माच लिया हैँकि भा६मह दंडी की 
आलोचना कर रहे हैं। भाम॑ह ने वैदर्भी और गौदी मार्यमेद्‌ करनेवालों 
पर भाक्षेप किया है और दंढो ने यह भेद माना है। अधिक संभव है 
कि भामह ने पूर्वांचायों पर, क्योंकि उन्होंने 'सुधिय” शब्द से उन 
लोगों को याद किया है, कटाक्ष किया हो और दंडी ने भामह के व्यंग्य 
पर उस भेद का स्पशीक्षरण विशेष॑ रूप से किया हो । गुर्णों की संख्या 
लेकर भी तक वितकी हुआ है पर दृश्य शुण नाव्यशास्तर में भी कहदे गए हैं, 
जो दोनों से पहिछे के हैं जौर वासन ने भी यही लिया है, जो दोनों से 
वाद के हैं। भामद् कहते है 'केचिदोजोमिधित्सन्तः समस्यंति बहुन्यपि' 
और दंडी लिखते हैं--ओोजः समास भूयरत्वं । अब कौन किसका विरोध 
! करता है, यह कहना अनुमानमान्न है। 

भामह ने “निदाप्रशंसाचिय्यासासेदादत्रासिधीयते' लिखा है भौर 
कहा है कि साणेपमादि का विस्तार घ्यर्थ है।दंडी ने इन तीनों 
सहित प्रायः तीस भेद दिये है। एक पक्ष ने कहा है कि ठंडी के बहुत 
भेद देने ही पर भामह ने केवल तीव सेद्‌ हीक मानकर अन्य का कथन 
ध्यथे बतलाया है । दूसरा पक्ष कष्ट सकता है कि दृंढी ने भामह के अन्य 
भेदों के व्यर्थ बतलाने ही पर मेदों का विस्तार से वर्णन किया है | इसी 
प्रदार जब दंडी ने हेतु, सूक्ष्म और छेद फो उत्तम अलंकार माना है तो 
भामह उनसे अलंकारता ही नहीं पाते । स्वभावोक्ति तथा उदात्त 
जलुफारों को लेकर भी तक किया गया है, जिसका विशेष मूल्य नहीं है । 

( रुद्रद १. २ ) नमिसांधु रुदृट से पह्चिले के अलंकार मन्‍्यों का 
इस प्रकार उहऐस करता है- उण्ठिमेघाविस्प्रमामहादि झृतानि । 
सेधादि का सामह के पहिले होना निश्चित है और दंही का नाम उसके 
भी पहिले नमिसाधु ने दिया है इसलिए यह कहा जा सक्षमा है कि 
दंढी भाभह के पहिले के हैं। प्रथमत तो यह केयर भन्ुुमान किया गया 


(२० ) 


है कि नम ने समय कम से ये साम दिये हैं क्योंकि वह तो कैब 
कुछ ग्र्ो शा नाम दे खा है। दूसरे भादि झब्द मो कह रहा है ढि 
कुछ खास न दे दिये गए हैं बोर उसमें कोई ऋमविशेष नही है । 

यहाँ तक पुराने बाद विवाद का संक्षि विवरण सम्राप्ठ हो गया। 
दंत अबहिशुल्दी कया जो हा ही में परप् हुई है उसमें वाण 
मयूरादि कवियों का उल्ेस हुआ है तथा इस कया में कारवरी के 
प्वाध का धरना-वर्णय आदि ही दिया हुआ है। उत्तराध इसके 
मस्तिफ प्ले प्रसूत हुआ है। तापये यह कि दंढी वाणमह्ट के 
बाद अवरस्य हुये, जिनके आश्रयद्षाता हपवर्धन का समय सन्‌ ९०९० 
६४८ ईं० है। 

बर्वी शर्ताब्ि के उत्तराधे के सुप्रसिद शावाय आनंदवरधन अपने 
घ्वन्याहोक ( उद्योत ४ पृ० २३६) में हिखते है कि 'वही भाव एक 
कद द्वारा कपित होने पर भी रण तथा चम्रकार पूर्ण शत होता है 
जब घह दूसरे कवि द्वारा छाक्षणिस भाव्यदर से सुशोजित किया जाता 
है।' इसने इस उदाहरण जो दिया है उसमें करम्याहंकार के एक 
इडोड़ में भप्तह द्वारा व्यक्ष भाव को वागमद द्वारा हपचरित सें गध 
में विरुसित हुआ दिखरागा है। इससे खूब सष्ट है हि जारंदवधेन 
ने अपने समय के काशमीरो विद्वानों में प्रचंदित विश्वास के अनुप्तार ही _ 
हिप़ा है कि वाणमद्ट से भामद इतने प्राचीरतर हुए ये कि उन्होंने 
उनके भाव को रेना अनुचित नहीं समझा या । 

हंस कुछ बाद विवाद का प्र अब तड़ यही सिका है कि 
रिछृंड निश्वय रुप से छुड मो नहीं कहा जा सक्षता। हाँ, अधिक 
दिदवनों की रा मे दंड से भामह ही का पहिंडे होना पाया जाता है। 
नए उपलष्द सावन से ढंदी के विएय में जो कुछ पता रुगा है उससे 
देंगे का समय रिश्रय हो जाता है, जिसे इस हई दि का अब यह 


फेर निकण हि यही अधिक संभद है कि भामह सातवीं शतताब्दि के 
आाएर या इसमे पहिले हुये ये । 


काथ्यादर्श के अंतर्गत उछिखित अंथादि से भीदंडी के विषय में क्या 
ज्ञात होता है, इसकी अब विवेचना की जायगी और उउके वाद उनकी 
रचनाओं का विवरण देकर उनके समय पर विचार किया जायगा, क्योंकि 
इन दोनों से भी उनके समय पर बहुत कुछ प्रकाश पदता है | 
काव्यादर्श में उछिखित वातें 
ढंढी ने काव्याद्श के प्रथम परिच्छेद के इलोक ३८ में भूतभाषां के 
चृहतूकथा तथा शोक ३९ में भहाराष्ट्री भाषा के सेतुबंध काप्यों का 
उल्लेख किया है पर उनसे उनके समय निर्धारण पर कोई प्रकाश नहीं 
प्रदृता । द्वितीय परिच्छेद के इलोक ३२७८-५९ में रातव्संन ( पाठान्तर 
राजवस्प॑न ) के आनन्द का भ्रेय अर्ूुकार के उदादरण में उल्लेख हुआ 
है । राजवर्मा पछव नरेश नृसिह वर्मा ट्वितीय का एक विशद था कौर 
बडी ने उक्त इलोक मे उसी का उल्लेख किया है, क्योंकि यह प्रायः सदा 
कांची ही के दरवार के जाश्रित रहे । उसी परिच्छेद के इलोक २८० में 
अवंती की राजकन्या का उलख है| + तृतीय परिच्छेद के इलोक २५ 
में 'वराह' का इलेप चालुक्य घंशीय राजवंश के राजचिन्द का और इलोक 
५० में 'कालहकाल' कांदी के नरसि्ठ वर्मन द्वितीव के एक विरंद का 
घोतक ज्ञान होता है | इंसी परिच्छेद के ब्लोक ११४ में एक अहेंटिका है, 
जिपका उत्तर फांची का पछव॒ वंश है। इलोक ११२ में भी 'पलव' शब्द 
इसी वंश का थोतक जान पढ़ता है । इस प्रहेलिका का अष्टवर्णा शब्द 
महंद्॒बर्मन प्रथम के मामंटिर छऐेख सें भी पाया गया है । पहल के 
स्थान पर कुछ सदन (ढक शब्द अनुमानित फरते हैं पर कांची के किसी 
पुंदक वंश का उल्लेख उस काल में नहीं मिलता । 
इसके सिया उंदोविचिति शब्द का परि० $ इलोक १३ में उत्त 
है, जिसे कुट विद्वानों ने दंढी का एक ग्रंथ मान रूग हैं पर बास्तर में 
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क दशऊरमारयरित भे समयाइन तथा कपेनिगुस्स हे परर्मिय ऋआ 
८ 


चेन ०॥ 


( +२३ ) 


बह छंदशास्र का नाममात्र है। यह नामकरण इस शास्त्र मे चेदांग के 
किए पिंगक नाग का किया हुआ कहा जाता है, जिनका शावर भाप्य में 
उछ्ं ख हुआ है। यह शब्द कौरिल्य के से शास्र में भी दिया हुआ है । 
छंदो विचित गामक अंग का उछेख वामन ने अपने काव्यालकार-्यून 
बामक पंथ मे किया है। हो सकता है कि स्थाद्‌ कोई छोटा अंथ इंस 
नाम का बना हो कौर सब अप्राप्य हो। पू्ोक्त ग्थों के अछावा ढंढो ने 
अन्य अर्थों के ज्िचा नाम ढिये हुए हवाडे दिये हैं। परि० २ इलोक २२० 
में पातंजलि का महामाष्य आहसापित के नाम से उछिखित है । परि० 
२ इछोक् ३६७ के आगमातर शब्द ले मरत के नाव्यशास्र का उल्लेख 
हुआ है और इस इलोक के सन्ध्यंग, वृ्येग भौर रुक्षण का वर्णन नाव्यशास 
के उन्नीसदें, वीसवें तथा! सोरहवें परिष्टेदों में हुआ है । पूर्व॑सूतिमि+ 
पूर्वाचायें भादि शब्दों से दंढ़ी ने बराबर प्राचीन प्रंथकारों के मत की 
उस किया है | हेतुविधा नाम से न्याय, सुगत तथा कापिल ( सॉस्य 
दर्शन ) तीसों का परि० ३ इलोक १७३-५७ में उछेख किया है । 
देड़ी की रचनाएँ 

'ब्रयो दृण्डिप्रबंधान्न' के अनुसार दंढी के तीन अं थ होने चाहिये पर 
जब तक निर्विवाद रुप से एक काव्यादशश ही दंढो कृत माना जाता है । 
'लिपतीव तम्रोज््रानि! ( २-२२६ ) इछोफ को सच्छक्रटिक ताटक से 
दद्भुत कर ढंदो ने उसपर विज्ञेष तक किया है कि इसमें यधपरि छोग 
उपमा अलकार बतदाते हैं पर वास्तव में उठोक्षा है। पिलेल ने यह देख 
कर छिस दारा हे कि रच्छझरिक दो ही को रचता है और काव्यादर्श 
तथा दशइुमारचरित मिलाकर तीन प्रगध परे हो गए । परन्तु यह इलोक 
भास रचित कहे जाते हुए दो नाटकों चारदत और वाढचरित में भी 
झिंला है, जिसमे पिशे के मत के अनुसार ये दोनों भी ढंडोकृत कहे 
जायेंगे। यह कुनऊ मात्र है। यह इलोक दो अन्‍य कवियों के नाम से दो 
संग्रहो में मिला है, जिधका अन्यत्र उल्झेश् हो चुका है। डा० मैकोवी 


( २३ ) 


तथा पिटप्नन छंदोविचित' को तीसरी रचना वतछाते हैं पर वास्तव में 
यह किसी ग्रंथ का नाम न होकर एक विद्या मात्र है जैसा कि ढंडी ने 
खा विद्या नो विवक्षणां भें छिखा है। अधंक्ात में यह शब्द 
थाया हुआ है। कला परिच्छेद को हुछ छोव इनकी तीसरी रचना मानते 
हैं पर यह प्र'थ स्वतंत्र रूप में छिखा गया या नहीं, यह अभी तक 
निश्चयतः ज्ञात नहीं हुआ है । 


इधर छोग तीसरे प्रंथ के अन्वेषण में छगे हुए थे कि ज्रिवेदी जी तथा 
अगाग्ने महाशय ने दशकुमारचरित के दंडीकृत होने में शंका उठाई। 
इन छोगों का कथन है कि कात्यादर्श के रत्यिता चरित के भी रचयिता 
इस कारण नहीं हो सकते कि चरित्र में कुछ अइलीछ वर्णन आए हुए है तथा 
एक में बतछाएं गए अनेक दोप दूसरे में वर्तमान हैं । सत्य ही दंढी कहते 
भी है कि 'तदत्पमपि नोपेक्ष्य काव्ये दुएं कंचन! तव उस हालत से वे ही 
अपनी रचला में दोष कैसे आने देंगे । पर यह विचारणीय है कि ढंढी ने 
किस अ'थ की रचना पहिले की थी । दशकुमार की रचना होने के अनंत्तर 
फाव्यादर्श का लिखा जाना विशेष संभव है । दूसरे 'परोपदेशेपांडित्य' 
विशेष दिखाया जाता है। लक्षण, परिसापा आदि देने में जितनी 
सुक्ष्मता काम से लाई जाती है उतनी काव्यस्चना के समय नहीं। ध्यान 
में आती । आचार्यस्व तथा ऋविल् में यह भिन्नता संवंदा रहेगी | यह भी 
कह गया है कि एक में समासबाहुलय है जौर दूसरे में वैसा नही है 
तथा काब्यादर्श फी शैली सरल तथा छारत्यिपूर्ण है। यह कथन भी 
आधारद्धित कहा जा सस्ता है क्योंकि एक मय गद्य में तथा दूसग 
पथ में है । पद्य मे समास वाहुलय को दंढी ने स्वयं दोष बतशाया 
भीर गय में 'मोलः समासभृयस्यमेतद्धस्प जीवितम्‌! कह दे 

दक्षिण भारत से भोजराजक्ृत एंगारप्रकाशिका नामक एक एप 
प्रंध मिल है, जो भर्लरारविषयक है। इसमें दंढी के 'हिसंधान' मामझू 
काव्य से एक इटोक उद्धत है, जो इस प्रकार है -- 


(२४ ) 


उदाय्हिमाएम.. प्रनाना.. हर्षपर्धन. | 
धमप्रमम शयात्तीत्‌ स्पातों मस्तपूर्तनः ॥ 


धर्नत्य कवि का 'हिसंधान' फराव्य प्रकाशित हो झुका है पर दंढी 
हृत काम्य का केवल पदों एक श्लोक मिला है। हृस्ती पकार दक्षिण ही 
में दो अन्य प्रथों की हस्तलिपित प्रतियाँ मिली हैं जिनमे एक अपूर्ण है 
भर जिसके स्वपिता का उस प्रति से एता नहीं लगता। इस ग्र॑थ के आरस्स 
में इसों में कुछ प्रादीव कवियों का उछे ख हुआ है। शेप ग्रंथ गध में 
छिखा गया है । दूसरा अथ इलोकबद् है जिसके छ परिष्छेद पूर्ण प्राप्त 
हैं और सातवें से मं थ खडित है। इसके रचपिता का भी नाम नहीं दिया 
है। रथ का नाम अवेतिसुल्दरी कथा सार दिया है। सात में सर्वदा 
आतद शब्द का प्रयोग हुआ है मौर ऐसा प्रयोग शुद्रकर कया के प्रगेता 
पंचशिख ने भवरय किया है। यह पंथ पहिले भर थ का पद्यमय संकषेए 
शापतत द्वोता है और इसी के आधार पर पहिले का दंडीकृत होना निश्चित 
क्रिया गया हे । पहिले सगे में ढंडे के पूव॑जों का इृतिदृ्त दिया हुआ है। 
लिसकी अछग विवेचना की गई है। भर्वहिसुद्री कप तथा दृशकुमार 
के पूर्वा्ध की धणित कथा प्राय समान है जोर एक को बहीक्ृत मानने 
पर दूसरे फो उन्हीं की इति मानने में झुछ संदेह होता है। कथा तया 
* कपासप्तार दोनों के अनुसार अवतिसुंदरी कथा का दृंडीकृत होना 
निश्चित है लौर तब दाकुमारचरित का ढंढो कृत न होना साननां 
पढ़ेगा। इस प्रझर काव्यादर्ण तथा अव॑तिपुदरीकृण दो अंध ठढी छत 
निश्चित हैं मौर तीसरे द्विसंधार काय के भाप होने पर 'चरयो वहिगवधा' 
पूरे दो जायेंगे । यह भी हो सकता है कि दंदी ने तीन से अधिक गंभ 
यनाए हों जौर उनमें से केवल दीन हो के विशेष भ्रसिदर होने से राज 
शेखर ने उस इछोक रच दाझा हो। दशइुसासचरित के उंढीहृत * 


होने का अभी तक कोई अम्ताण नहीं मिला है और इसहिये अमी कु 
लिश्चयत नहीं कहा जा सकता । 


( शए ) 


दडी का समय | 
इस प्रखर भामह तथा ढंडीविपयक वादविवाद, अन्य में उल्लिखित 
बातें तथा रचनाओं का विवरण सब दिया जा छुका है भौर 
इनसे दंडी के समय निर्धारण में जो कुछ सहायता मिल सकती थी, 
उसका विवेचन भी हो चुका | भ्त्र जिन अन्य साधनों से इनका समय 
निर्धारित किया जा सकता है, उन पर विचार किया जायगा । 
नाटककार राजशेखर ने ठंडी का दो धार उल्छेख किया है । पहिला 
इक्षोक इस प्रकार हैं-- 
भासो रामिल्तोमिको वरूचिः श्री साहसाडू कवि- 
मेंग्ठो भाराविकालिदासतरलाः स्कथघः सुबरधुश्चयः | 
दण्डी वाणादियाकरो गणपातिः कान्तश्र रत्ताकर; 
छिद्ठा यत्य सरस्वती' भगवती के तत्व सर्वेडपिते ॥ 
दूसरा इछोक-- 
त्रयोअनयज्ञयो वेदाल्यो देवाद्षयो गुणाः। 
त्रयो ढंडिग्रवन्धाश्व॒त्रिषु लोकेषु. विश्रुताः ॥ 
[ राजशेखर-कृत सुभाषितहारावली ग्रंथ ] 
शजशेखर फा समय भी संस्कृत साहित्येतिहास के वियमाहुसार 
संदिग्ध ही है । उन्होने अपने सच्क कर्पूरमंजरी में रघुइुलूचूडामणि 
कान्यकुब्जेएवर महेन्द्रपा् उपनाम निर्भय नरेंठ्र का अपने को उपाध्याय 
होना बतलावा है! वालमारत की प्रस्तावना में राजशेखर ने लिखा है 
कि विद शारुमंजिका नाटिका का असिनय 'महोंद्य महानगर में हो 
रहा है और जहाँ के राजा रघुवशमुक्तामणि आयबित मदाराजाधिराजेन 
आनिर्भय नरेद्ननन्द्न श्रीमहीपालदेव हैं । थे दोनों महेनद्रपाक्त निर्सय 
नरेंद्र तथा महीपालू ब्न्‍नौज के प्रतिहार वंशीय राजे थे | इन दोनों के 


( २६ ) 


समय के कई शिलालेख तथा ताम्रपत्र मिले हैं जो त्ि सं० ९५०-९७४ 
सर के है । विद्शाल्मजिका को प्रस्तावना में श्रोयुवराजरेव की राज 
सभा का इल्डेंज़् है, जिसका मंत्रों भागुरायण था। नाठिका के डे 
अंक में यहो भागुरायण सेनापति के पत्र को पढ़कर राजा कपूरतप को 
सुनाता है। इस पन्न के आरम्भ हो मे त्रिपुरी के राजा कपूखप को 
प्रणाम छिखा गया है, जिसमे श्री युवराजदेव और कपूरवर्ष एक ही राजा 
के चोतक शा होते हैं । त्रिपुरी के हैहयवंश्ञीय राजाओं मे श्रीयुवराजदेव 
प्रयम ही केयूरवर्ष फहछाते थे। इनऊे समय का कोई लेख नहीं मिला है 
खजुराहो के लेख से यह चंरेराज़ यशोवर्सा के समकालीन ज्ञात 
होते हैं । इनके पौत्र युवराजदेव द्वितीय के विल्हारी के शिलालेख में 
युवराज देव श्रथमर के प्रपिताम्द कोऋब्छदेव से इतिहृत्त दिया है, 
जिससे ज्ञान होता है फ्रि कोकछदेद ने प्रतिहार राजा सोजदेव की 
सहायता की थी । यह भोजदेव महेन्ठपाठ के पिता और महीपार के 
पिदामद ये | इस प्रकार युवराज देव कर्पूरदर्ष भी महोपाल का 
समकालीन हुआ | पूत्राक्त विचारो से यह निश्चित है कि राजशेखर का 
रचनाऊाल स॒० ९५०-९५५ वि० तक या दशवीं शताव्ट का उत्तरा् 
रहा होगा । 

इस भ्रस्तर राजशेखर का समय निश्चित हो जाने से यह सी 
निर्धारित हो गया हि दंडी इनके समय से पहिले हुए हैं। प्रथम 
श्टोष्ठ में उद्धिम्सि सभो अन्य कवि सातवीं घताविद के पहिले ६ 
है, लिममे भी दंडी का राजगशेसर से टो दीन प्राताव्ट पहिले होन 
कहावत सोना है । 

शायर पद्धति आदि संग्रह प्रन्‍्यों में यह इलोक मिलता है-- 

नसेचायन्‍दस्थ्यामा विज्का मामनानता । 
तर ईडन प्रोक्त सर्वशु मस्यती | 


[ शाह ० १०० ] 


( *9 ) 


काग्यादर्श के प्रथम इलोक के चहुथ चरण को लेकर विज्नका 
नाम की किसी कमिमित्री ने यह आत्मइछाधापूर्ण इोक कहा है। इस 
कवियित्री के इछोक मस्मट तथा सुझुरमद्ट नें ददूघृत किए है। सुझुछ 
छं० ९७५ वि० के छगभग उपस्थित थे, मिनके पहिले विज्जका 
अवदय हुई होंगी । ढंढी और भी पूर्ववर्ती रहे होंगे। राजशेखर 
लिखता है--- 

सरस्तीव कार्णाठी विजयाका जयत्यप्नी | 
या विदर्भगिरा वास. कालिदासादनतरम्‌ ॥ 
[ शाड़े० 46४ ] 

इस घ्लोक की विजया भो सरस्वत्ती के समान कही जा रही है, 
जो कर्णाट देश की रहनेवाही है । यही विग्जका भी हो सकती है, 
क्योंकि दोनों ही ढाक्षिणातय है । चाह्नक्यवंशीय महाराज पुलकेशी 
द्वितीय की पृत्रवधू तथा चन्द्रादित्य को स्री का भी विजय भद्नरिका चाम 
था, मिनका उल्लेख कई तात्रपत्रों में हुआ है और जिससे इनका 
समय सन्‌ ६६० ६० आता है । इन्दी पुरुकेशी द्वितीय के भाई कुष्ज 
विष्णुवर्द्दन थे, जिपने सं० ६६४ वि० के छगमग भाई से कक्म होका 
तथा चेंगो के साढंझायण राजदंश को परास्त कर अपने लिये वहाँ 
खतंत्र राज्य स्थापित क्रिया था। यदि विजका यही विजयभद्वारिका है 
तो उनका सातवीं विक्रमाव्द शताब्दि के अन्त में और आव्वी के आरम 
में दोना निश्चित है । 

इन विजका के इलोफ का ताथर्य यह है कि नीले कमलपत्र के 
समान श्याम वर्ण वाली मुप्त विजका को न जानने ही से उंढो से यह 
इथा कहा गया कि सरछती सर्वशुद्धा है। इससे यह घ्वनि भी 
निकरती है कि दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं थे पर समकाछीन थे । 
सैला आगे छिखा जायगा दोनों ही दक्षिण के निवासी थे और ढंढी के 
ए्रपितामद महाकवि भारि पुलिकेशी के भाई विष्शुवेन के दरबार मे 


( शेष ) 


रहते थे । ठंढी विजद्ञा से छोटे हो उकते हैं भौर हो परप 
उनके ऐप! प्रसिद्ध विदुपी रामी को इन्होंने अपनी रचना देखने 
सैद्नी हो तथा पहिछे ही इोक पर उसने व्यंग्य से यह इसोक रच 
डाला होगा। है 

सिधाही भाषा के अलकार अत्य 'सियवसतकर ( स्वभापालंकार ) 
की रचना काव्यादर्श के धार पर हुई है । अन्‍्यकर्च ने दूसरे ही 
इलोक में ठंढी को आचाय॑ तथा अपना लाघार माना है । इसके अगेता 
राजसेन प्रधम का समय भद्दावंश के अनुसार ८४६ से ८३६ वि० सं* 
तक है। दंठी का समय इससे अवश्य हो पहिले रहा होगा 5 

क्नढी सापा का एक सरकार प्रंथ कविराजमार्ग' मी काव्यादश के 
जाघार पर हिखा गया है, जिसके कुछ उदाहरण ज्यों के ल्‍्यों अनूदित 
करके के लिए गए हैं सौर इुछ घटा वढा कर हिये गए हैं। इस गथ के 
लेखक नूपतुंग अमोचपर्ष राष्ट्ररूट का राज्यकाह सन ८३७५-८७७ हैं" 
तक्क है, जितके पूर्व ठंडी हुए होंगे । दि 

रुदरद के काध्यालंकार के टीकाकार नमिसाधु ने उंडी का उल्फेल 
फिया है। इसमे यह टीका सं० ११२५ दि० सेंडिखी थी । इसके उछल ख्‌ 
डी विशेष भावश्यकता नहीं, क्योंकि दंटी के समय की भंतिम सीमा चर्ची 
शताब्दि का पूर्वार्ध पूर्वो्ध विचारों से निश्चय किया जा चुका है १ अत 
पूर्व वी सीमा का विचार करना सावस्यक है । 

लिम्पताब तमें5्गानि वपेतीवाजन तम | 
अत्प्पुरुपसेवेव दृष्टिनंफल्ता गता ॥ 


उक्त इटोऊ मच्छकटिक नाटक से वर्षातर्णन में जाया है। इसका 
काश रेफर दढी ने टो इव होने के कारण उसमें उपसा न होकर 
उश्नेक्षा अल्झार है यह हक जया है। पिशे महाशय ने इस इलोक के 
बरस झच्ठकूटिओ को बंडीद्तत मान लेना ठीक समझा था पर यह इछौॉक 

" आाररृत चारदत् तथा बाढूवरित में भी मिलना है । आमेधर (३६०३) 


( २६ ) 


में यह भर्तमेंठ कृत तथा चलछभदेव | १८९० ) में विक्रमादिय झत 
माना गया है। इन कारणों से पिशेल का वह मत अम्रान्य हो गया है । 
दंढी ने ट्वितीय परिच्छेद में पहिली बार शकोकक २२९ मे इस इलोक का 
पूर्वाध उद्ुत फ़िया है और दूसरी बार पूरा श्लोझ सं० ३६२ पर उद्धृत 
कर संकीर्ण का उदाहरण दिया है । पहिले उद्धरण में अंत का इति शब्द 
भी स्पष्ठ कह रहा है कि वह किसो दूसरे की कीर्ति है। पूरा इलोक कुछ 
प्रतियों में नहीं मिजझ्ता और कुछ में मिलता है । 
वाणभट्ट कृत कादेवबरी में शुकनास के उपदेश का कुछ अंश ( ए० 
१०२, 3, १६ सं० वी, एस. एस, ) ढंडी द्वारा इस प्रकार इलोकबद्ध 
किया गया है--- 
अरनालोकरहार्यमवार्य सूर्यरश्मिमिः | 
दृष्टरीधकर यूना यौवनप्रभव तमः ॥ 
इस भाव-साम्य के कारण कुछ विद्वानों ने पूर्वोक्त कथन को मान 
लिया है और अतः दंडी वाणभद्ट ( ६०६-६४७ ) के बाद हुए हैं, ऐसा 
स्वीकार किया है । 
महाफवि कालिदास के प्रसिद्ध इलोक्रांश-मलिनमपि हिसांशोलेद्षम 
छक्ष्मीं तनोति-से दढी ने 'छक्ष्म छक्ष्मीं नोतीति तप्रत्तीतिसुभ्ग घचः” मे 
उद्धरण लिया है, अतः दुंडो का कालिदास के वाद होना निश्चित है । 
डा० जैकोबी ने शिशुपालवध के द्वितीय सर्ग के चौथे शछोक तथा 
काब्यादर्श ( २, ३०२ ) में भावसाम्य स्थापित किया है। मांध का 
इल्ोक इस प्रकार है-- 
' स्नलमेषु सक्रान्तप्रतिमास्ते चकाभिरे । 
एकाकिनो5पि पारिति' पौरुषेयब्वता इव ॥ 
दंडी ने द्वितीय परिच्छेद के इलोक २४० में कर्म के तीन भेद-निर्व॑त्य, 
विकार्य॑ और प्राप्प-किए हैं, जो भरत हरि के वाक्यप्रदीप ( ३. ४५ ) से 
लिये गए हैं, ऐसा पाठक जी का मत है । वाणभट्ट, माघ तथा भरत हरि 


( हूंए । 


तीनों ही प्राय सातती श्ताब्दि के पूर्वर्ध में हुए हैं। इन तीचों भाव- 
साम्य के कारण कुठ निश्य रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। 
ये तोनों कविंगण हुडी के पूर्व हुए थे या टंडी इन लोगों के पे डर ये 
इंससत निश्चय करना पूोक्त साय से कहिन है। या यो कहा जाय कि वे 
इसझे लिये अशात्य प्रमाण नहीं हो सकते । 


जीवनह त्ांत 


महारुपि दिन के जीदनरसर्थधी शूद का मी तक कुछ भी पता 
नहीं था। केयठ काव्यादरश के कुछ अंतरंग बातों को लेकर यह निर्धारित 
स्था गया था कि वे दक्षिण के निवासी थे। कॉँची, कावेरी, चोछ। 
किंग, भर्यती, मल्यानिछ आदि सभी स्पानादि दक्षिण के ही हैं । परि० 
$ इटोक ० के न स्वयं पश्य मध्यति' और परिं० २ ब्लोक १७२ पहय 
गरशत एगास्ले नियनि केस रूथते' से यह निष्कप निक्ाछा गया है 
दंगे ने ज्िमो दक्षिणाद रानझुमार को पढ़ाने के ल्यि इस प्रध की 
रघना पी होगी । एप सझन का झथन है कि. पद्य नश्या अनुम्रास फे 
शारत शिया गया है पर यह सथन दूसरे उद्धरण के छिये उपयुक्त नहीं 
कहा हा समझना । यदि इंशे ने यैमा रिया ही हो तो उससें काश था 
प्रमंभण 'एए भी नही है । 
लिंक वा्शत्त जयतिमुस्णे तथा तथा अरंत्तिसुंदी कगासार 
प्रधों गा फेस रकोय हो तुत्ष है, उन दोनों से ठंडी के दिपय में झुछ 
दएयें शत “६ ६, ल्‍िव्मसा यों बस्लेय डिया जाता है । नारायश स्थॉर्मी 
दूत शिशादानीदाय मगर भागी ( नाम ठामोदर ) के तीन पुत्र 
है हिएे2शञा पु का शान मशोरप था। इससे चार पुत्र थे जिनमें 
हित 7 788 कया पका व थी। इगफी थी का नाम गौरी था । ये ही 


2 4 00 8 ३ 5 
अाजणई +ज, ६ तह चचछ थे 


कई हा है 
दर कद 


है 


औइुगी ऋयायादा मे मे छोडइर मर गए। 
जा देय इक जदाए ही मी में कि पर्ष विष्काय उपस्थित 
कच्चा [०४6 हु ४5 सिय वे हद मे सागदा यनपास क्र शो । 


( ३१) 


अंत में शांति स्थापित होने पर पछवराज की समा में आकर रहने छगे। 

पूर्वोक्त बातों से यह निश्चय हों गया कि दंढी मद्दाराज भारवि के 
प्रपौत्त थे और प्रपिताम६ का समय निश्चित हो जाने से इनका समय भी 
ठीक दीक निर्धारित किया जा स+ता है। भारति का सबसे पहिछा 
उल्लेख सन्‌ १३४ ई० के ऐद्रोल शिलालेख में मिलता है जो चाहक्य- 
घंशीय पुलकेशी द्वितीय का है। ब्लोक यो है-- 


येनायोनि न वेश्म स्थिर्मत्थविधीं विवोकिना जिनवेद्म । 
से विजयता रविकीर्ति: कविताश्रित कालिदास भारवि कीर्ति: ॥ 


इससे इतना अवश्य ज्ञात होता है कि सारवि की कीर्ति सातवी 
शर्ताव्दि के पूर्वाध में खूब फैल चुकी थी भौर यह इसके बहुत पहिएे 
भारत की शोभा वृद्धि कर छुके थे । पश्चिमीय गंगावंशीय राजा 
दुविनीत के एक शिलालेख से यह पता चलता है कि 'किराताउंनीये 
पंचदशसगंदीकाकारेण दुविनीतनामधेैयेन ।' अर्थात्‌ किरात के सव से 
कठिन पद्टदववें सर्ग की टीका इसी राजा ने किया था, जिसके पहिले 
या समय तक भारवि की उपस्थिति स्वीकार की जा सकती है। इन 
भरकारा शिलाछेखों पर छुछ विद्वानों का विश्वास भी नहीं है, इसलिये 
इनसे कुछ सिद्ध न हुआ समझना चाहिये । 
पूर्वोक्त अवतिसुंदरी कथासार से पता चलता है कि भारवि के 
पूररज पश्चिमोत्तर प्रदेश के आनन्दपुर नामक स्थान से आकर नासिक के 
अंतर्गत अचछधर में बस गए । इन कोशिक गोत्रीय धाह्मणवंश में नारा- 
यण स्वामी हुए जिनके पुत्र भारवि (दामोदर ) थे । इन्होंने नरेंद्र 
विप्णुवर्धन से सैन्नी की और उनके आश्रय में रहने छगों। कुछ समय 
दोतने पर इनको थद्देर में खाद्य वस्तुओं के अभाव में मांस खाकर राजा 
के हठ करने पर आरणरक्षा करना पढ़ा तव यह इनके यहाँ ले पश्चिसीय 
गंगावंशीय राजा हुर्विनीत के यहाँ जाकर वहीं इछ दिन रहे | इसके 
भनन्तर सारवि कांची के पल्‍्कव नरेश सिंडविप्णु के वहुत आग्रह करने 
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पर उनके आश्रय में जा रहे और वहों अन्त तक रहे । इंच मकर 
ज्ञात हुआ कि सारवि तोन राजाओं-नरेन्छ विष्णुवर्धन, दु्विनीत तथा 
सिंहविप्णु के समकालीन थे । 
दक्षिण के इतिहास में पुरुकेशों द्वितीय के भाई इब्ज विष्णु 
वर्धन असिद्ध हो गए हैं । सन्‌ ६११ ई० में पुरकेशी ने वेंगी प्ार्न् 
विज्ञय कर व्हाँ सपने इसी भाई विप्शुवर्धत को शासक बनाया था। 
चार ही पाँच वर्ष बाद यह स्वतंत्र राजा हो गया जौर पूर्वीय चाहुर 
राज्य स्थापित किया, जो सन्‌ १०८० ई० में चोला राज्य में मिला छिपा 
गया था। इसहिये 'नरेन्द्र विष्णुवर्धन'ं से यही ध्वनि निकछती है 
कि भारवि इसके स्वतंत्र राजा होने तक उसके पास भव्य रहे, पहिले 
चाहे जब से रहे हो । 
पर्व राजबंश यद्यपि पहिसे से चला भा रहा था पर उसके 
प्रसिद् राजाओं में पहिला सिहदिष्णु था, जिसकी राजगह्ठी का समय 
सन्‌ ०७५६० निरिचत है। इसके पुत्र महेन्द्र वर्मा ने सन्‌ ३००-६२५ है? 
ठक राय्य क्रिया, जिसने स्वथ मत्तविछास नामक प्रहसन रचा था । ई९ 
का पुत्र सुप्रसिद्ध नर्रासिह वर्मा हुमा, जितने पुलकेशी द्वितीय को परा८ 
कर दक्षिण में अपना पूर्ण अमुत्व स्थापित किया था। बादामी के एवं 
झिठा ले में इसका नाम विष्णु, लिद्॒तिष्णु और नू्सिह विष्णु * 
ठिखा है। भारति इसी नूसिह वर्मा प्रथम के आश्रय में काँची में २ 
झोंगे क्योंकि प्रथम सिद्द्िष्णु तो उत््‌्‌ ३०० ई० में काहकवछित ! 
ही चुका था और वह दिप्णुवर्धन तथा दुर्विनीतराय के यहाँ रहने 
अनन्तर पन्‍्डब राज के यहाँ जाये थे । इस नृकतिदविष्णु ने सर ६९५ 
६४५ ई० तक राज्य किया था। 
राजा दुर्दिनीन पश्चिस्तोय गंगा वंश के ये, जो बड़े विद्या प्रेमी 
दिद्वान थे। इसने शब्दावतार नामक च्याकरण लिखा था तथा गुण 
रत दृददृकुया जा पैशाची से संस में भाषांतर किया था | ई 
फिरान के पंद्रदवे संग की सुधोध टीका भी किया है । भारत के सह 
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में इसने, ज्ञात होता है कि, इस इलेप प्रधान सर्ग का मनन किया होगा, 
जिससे इसी छ्लि्तम सभे की टीका लिख डाछी है | राजा दुर्विनीत के 
यहाँ यह सन्‌ ६२० से ६३० हं० के वीच कुछ बर्षों तक रहे होंगे । 
पूर्वोक्त विवेचन से यह निश्चय हो जाता है कि कविवर भारवि 
छगभग सन्‌ ६१० ६० से सत्त्‌ ६४५ ईं० तक इन तीनों महाराजों के 
दरबार को शोभा बढाते रहे थे । विष्णुवर्धन के दरवार में पहुँचने के समय 
थटि इनकी अवस्था तीस पत्तीस वर्ष की मान ली जाय तो इनका जन्म 
काल सन्‌ ५७५ ई० के लगभग जाता है और इनका कविताकाल सातवीं 
शर्ताव्दि के पूर्वाध का प्रथमांश रहा होगा । यदि इनकी झृत्यु साठ वर्ष की 
अवस्था धाप्त होकर हुईं रहो होगी तो इन्होंने अवश्य ही अपने पौत्नों का 
सुख देखा रहा होगा, जिनमें से कुछ आठ दस वर्ष तक के रहे होंगे । इस 
प्रकार हिसाय् करने से दंडी का जन्मसंवत््‌ ६५० ई० के छगभग आत्ता है | 
नरसिंह वर्मा प्रथम के पुछकेशी द्वितीय को परास्त कर चातापी 
लेने के तेरद् वर्ष बाद सन्‌ ६५५ ई० में विक्रमादित्य प्रथम चाहुक्य ने 
परमेश्वर वर्मा पल्‍्छव को परास्त कर कांची पर कुछ दिन केलिये 
अधिकार कर लिया था| इसके धाद दूसरी वार सन्‌ ७४० ई० में 
चालुक्य बेंश का कांची पर अधिकार हुआ था । यह पहिके ही ज्ञात हो 
चुका है कि महाकवि ढंडी अब्पावस्था में कांची में विष्ठठ होने पर जगल 
घछे गए थे । इस हिसाव से सन ६५५ ई० के विछ्ठत्र के समय उनकी 
अवस्था पाँच छ वर्ष की रही होगी | इन सब विचारों में कुछ भी विप्रति- 
पत्ति भह्ठी मिलती और इससे यही धारणा होतो है. कि इन सब में सत्य 
ही का भंश अधिक है । 
अवंतिसुंदरी कथा की भूमिका में दंढी ने सुबंधु, भाष्त, बाण, 
मयूर आदि जितने कवियों का उल्हेख किया है वे सभी इनके समय के 
पहिले के हैं और इससे ठंडी के समय की पुष्टि होती है। अवंतिमुंदरी 
फधा में वणित घटनाओं का संक्षिप्त आस्यान दशऊमारचरित में 
राजचाहन-अव॑तिसुंद्रीपरिगय नाम से दिया गया है | याग की 
६]॥ 
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प्‌वार्ध कार्टवरी की जाय्यायिका के अनुसार कथा का सी हज 
पर उत्तराधे ढंढी की निज्ञो कल्पना है, जो बाण के सुपत्र से सन्त 
इसमे यह सी निष्कर्ष निकलता है कि कादंवरी का उत्तराधे इन्दोंनि याद 
नहीं देखा था और इसीसे कादवरी कथा पूरी लिखने को अर्वती सुन्दर 
कथा की रचना की थी अधोद्‌ दोनों के समय में विशेष फर्क नहीं थी। 

पूवो््त विचारों से यह निशचयपूरवक कह्ठा जा सकता है कि 
सातवीं शताब्दि का उत्तराधे तथा आठवीं का प्रारम्स दंडीं का समन 
था । इनका रचताकाल सत्र्‌ ६७५ ई--७१० है० तक रहा होगा । हतके 
नाम के विषय में एक दंत कथा है कि दुशकुमार चरित के आरम्स मे 
दिय्रे रएु इनके शुक्र ब्लोक 'प्रह्मांडस्छत्रदंठ. शतथ 
नाठ दुप्ट आदि में दंढ शब्दादृत्ति के कारण छोगों ने 'इयंढंढी कहना 
जारम्म कर दिया, जिससे वाद को यह इनका उपनाम हो गया । 

इंदी जी दाशनिक भों थे, ऐसा थी माध्याचार्यक्षत संक्षेप" 
दक्ाजय मामऊ वेदान्त ग्रंथ से ज्ञात होता है। उसमें एक ब्छोक 
इस प्रशर ६-- 
मे ऋथानित्रन्तिएु प्रामिद्ान विवुधान चाणमवूरदडिमुस्यान्‌ । 
शिदर इनदुमनाभ्रिमानान॒निनमाप्यश्रवणेत्सुकाश्रकार ॥| 

इसरा तापये इतना दो दे हि बाण, मयर और टंठी को श्री 

भ्रश्गदाय्य ने पराग्त या था । हातहास की दृष्टि से इन तीनों का 

यो #ड्गदाप के समय में होगा असंभव है. इसलिये इस सामग्रि्क 
पैक्रोय पे होते हुए सी हतना अवष्य कष्ट जा सकता है कि थे तीनों 


सम मग्य सर दामनि5 प्रस्तिद्ध ये और इस कारण टनसका परानम 
दिसझया रा भंदगदाएं का मार प्रकट क्या यया है । 


४ ग्रेय परिचय 


शान ऋषप होटद्रय सेति प्रैय है और इसलिये इसके अनेक 
जए” + हड्डा गिएए भुछे € । इनमे एख संस्करण घन १८६३ ६० 
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का है जो प्रेभचंद्र तकदगीश को टीका के साथ कलकत्ते से प्रकाशित 
डैंगी था। संदराज से आचार रंगाचार्य ने दो टीकाओं के साथ पे 
बे १९० ३० में अकाशित किया । इसके वाद शास्त्री रंगाचार्य्य स्द्डी 
7 ॥ डाक्टर वेखबलकर ने पूना से प्रकाशित कराया | ढा० साहव के 
संस्करण में केवल मूल अंग्रेज़ी अनुवाद सहित दिया गया है। कछकत्ते के 
विद्वान जीवानंद विद्यासागर बी० ए० ने अपनी टीका विद्वणाा के साथ 
कन्यादर्श को प्रकाक्षित किया है। इन्ही अतिम दो संस्करणों के आधार 
पर इस हिंदी संस्करण का संपादन किया गया है । प्राय" सभी संस्तरणों 
मैं तीन परिच्छेद हैं पर श्रो० रंगाचार्य ने अंतिम परिष्छेट का दो भाग कर 
चार परिच्छेद कर दिये हैं। उन्होंने काव्य दोप को अलग कर दिया है। 
अउकतत के संस्करणों में ६६० इलोक हैं पर मंदराज बाठे संस्करण मे 
गन इहोक अधिक हैं । तीसरे परिष्छेद के अंत में दो और चौथे के बासम 
* एक इलोक अधिक है । तीपरे ही में एक इलोक आधिन्याधि,.. .. 
समाचरेत! ९० के चाद अधिक है पर उस के बढे में हिततीय में 
रिख्पतीव .... गा! नहीं दिया गया है । 

,.. मपेम परिच्छेद में काव्य की परिभाण, उसके भेद, स्गवंध का 
राग, भा के जेद, कथा और आउ्याषिका की मिन्नता ने मानना तथा 
विवरण, भापामेद, बैद्मी तथा गौड़ी शैलियाँ, अलुपास, दणगुण 
परे संत में कवित्व के तीन साधन प्रतिभा, प्ठन, अभ्यास्त का वर्णव 
किया गया है। दूसरे परिच्छेद में अलंकार की परिमापा तथा पैंतीस 
अलकारों का विवरण दिया गया है। तीसरे परिच्छेद मे ७०७ इलोंक में 
सर का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है और ३८ इलोक में चित्र- 
पंथ, २९ इलोक में अह्ेल्कि तथा ६३ ब्छोह में दोपों का विदेचन 
फ़िया गया हट ] 

काथ्यादर्श से ढंढी ने अलंकार ही को विशेष प्राधान्य दिया है पर 

गतियों के विषय में भी बहुत कुछ कहा है । रसप्राघात्य विपय को 

रंदी जवदय जानते थे । दे लिखते हैं“-मधुरं रसबद्माचि वसुन्यपिं रस 
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हिपत और काम सर्वोगगणक्ार रतमयें निषिस्चति । अर्थात्‌ वे अरेकार 
को रस संचार का साधन कहते है। दे आगे रसों तथा उनके 
भार्दों को सी जानते हैं। हिधुपर सो वे अलंकार ही को सर कैट 
समझते रहे धौर रसदद्‌ को एक जलकार माता है । इस्होंने गुणों को 
भी अलपार माता है, कहते हैं-काश्रिस्मागविभागा्यमुक्ता। आग 
रतिया । दृढी ने ध्वनि को प्राधन्य तो सददय नहीं दिया है 
अतिशरपोक्ति की विशेषता शो माता है। 'भप्तावतिशयोक्ति स्थाई 
सकररोतमा यथा ।' तासव॑ यह हि ढंहो ने नरकाएँ ही को काव्य का से 
सर्चा माना है तथा रीति को सी विशेषता को स्वीकार किया है। 

दढी से काव्यादर्श में सभी उदाहरण स्वर॒चित दिये हैं, केवल दो 
तीन दूसरों के पाए जाते हैं। इनके अन्य के होने का पता वह स्वयं 
'तीद््मापें भाद़ि देकर दे देते हैं मर ऐसे इसोहों का उछ्लेस अन्य 
किया जा चुरा है। इनकी कविता का पदुलालिटप तो प्रसिद्ध ही है और 
प्रथम परिच्छे३ में जिन गुणों की व्याप्या किया है उनमें से प्रसाद 
माधुषे, सौड़माय॑, अधेच्यक्ति हवा काहि विशेष तया अन्य सी सभी 
मौजूद है। भागह तया दंढो की परतिदृद्धिता प्रिद है अत यहाँ सी 
देखा जाता है कि काब्य-गुणो में यदि इन दोनों की तुछगा की जाय तो 
दढी ही बढ़कर निकलेंगे। हां, तकंशक्ति, विदेचनबुद्धि आदि में प्रथम 
ही बड़े चढ़े हैं | 

भर्लकार ग्रयों की णटि उनकी कोऊ शियता, उपादेयता तथा सरझता 
की दृष्टि मे जाँच की जाय तो उनमें दाश्यादर्श का स्थान बहुत ऊँचा 
रहेगा। बाज्प में यह प्र थ कदि-कुडकंडामरण कहा जा सकता है 
यह यथा नाम तथा गुणा' ध्रपन्न पुस्तक है। 


५. संस्कृत साहित्यविश्वस में देंडी का स्थान 
यह हिखराया जाइुम है कि ददी की रचनाएँ कितनी छोड प्र 


( ३७ ) 


से देखे जाते ये । यही कारण है कि जाज भी इनकी रचनाएँ विद्यार्थियों 
तथा विद्वानों द्वारा पढ़ी और मनन की जाती हैं । अन्य प्राचीन आउंका- 
रिक गण इन दंडी के काव्यादु्श के कहां तक ऋणी हैं, इसे दिखलाने के 
लिये समय भौर परिश्रम इंप्सित है । रुक्षेप में क्षण अ्रथों का ऐति- 
हासिक विवेचन किया जा चुका है और उससे ज्ञात हो जाता है कि 
उसमें दंडी का कितना ऊँचा स्थान है। काव्यादर्श में जिन जिन विषयों 
पर उन्होंने लिखा है उनका पूर्णल्पेण मनन किया है। आचीन आचायों 
के वक्तव्य परिशीडन किये हैं तथा अपनी तार्किक बुढ्धि पर ज़ोर डाल है 
और भ्ंत में सुगठित सरल परिभाषाएँ दी हैं । उदाहरणों में इनकी कवित्व 
शक्ति पूरी तौर पर विकसित हुईं है और आचार्य पद ग्राप्त करते हुए भी 
यह संस्कृत के महान्र्‌ फवियों में गिने जाते हैं। यह दार्शनिक पिद्वान ये 
भौर इनकी घ्याकरण, तक॑शास्त भादि अनेक विषयों की योग्यता बढ़ी चढ़ी 
भी । यह दिल सुष्ठु गध के अद्वितीय लेखक थे, जिनकी छेखनी से दश- 
कुमारचरित तथा अवंतिखुंदुरी कथा प्रस्तुत हुईं हैं | तात्पर्य यड कि 
संस्कृत-साहित्य में इनका स्थान ,अजर-अमर है और इनका नाम सदा 
चाल्मीकि व्यास, कालिदास, भारति आईि के साथ आदर से लिया जायगा । 


5६. उपसेहार 


हिन्दी साहिप्य में काव्य ग्रंथ छिखने की परंपरा कृंपाराम की हित 
तरंगिणी ले आरम्भ होती है और यद्यपि इन में केशव यहावंत सिंध 
दास, गिरिधर दास आदि अनेक आचार्य हुए पर ठनमें ठो एक को छोड़ 
सभी आचार्यत्व को गौण तथा कवित्व को प्रधान मॉनिकर चले हैं । यही 
कारण है कि काव्य के सभी अंग प्रययंग का जान ग्राप्त करने के लिये 
साहिलसेबियों को संत्कृत अंथों ही का आसरा लेना पढ़ता है। संस्कृत 
में बहुत से <छूट जाचार्य हो गए हैं पर न सबकी रचनाओं का परि- 
शीलन साध्य है और न ध्येय है। धाधुनिक हिन्दी साहित्य मर्मज्ों की 
विवेचना के लिए छुछ प्राचीन तथा कुछ णर्वाचीन संस्कृत-अंधों का हिंदी 


( 98६५ ) 


में अनुवाद होना आवश्यक है । साहिस्यदर्षण, रसगंगाधर, चस्द्रातोक 
आदि कई प्थों का अबुवाद हिन्दी मे सुलम हो गया है पर अप तक 
किसी भाचीन जायाय के अ्ंव का अनुवद नहीं हुआ था । इसी फंसी 
को पूरो करने की इच्छा से दंढीकृत काव्यादर्श का यह अदुचाद सादित 
ग्रेमियों के सम्मुख उपस्थित किया जाता है । 

इस संस्करण में संस्कृत मूछ तथा हिन्दी अनुवाद आमने सामने 
पृष्ठ पर दिये गए हैं जिससे लक अडुग या मिलान करते हुए दाना 
भकार पढने में सुिधा हो । अनुवाद व्याय्पानात्मक नहों किया गया हैं 
पर यथावसर आवश्यक ससक्षकर उुचनाएँ इलोफों के अनुवाद के वाद 
दे दी गई हैं, लिएसे पाउकों को कुछ सुविधा रहे | अंत में इलो्कों की 
अनुक्रमणिका दे दी गई है | आरम्म में एक भूमिका है, जिसमें कवि 
तथा ग्रंथपरिदय के सिवा संक्षेप में काव्य तथा रक्षण प्रर्थों झा 
ऐतिहासिक विवेचन भी समाविष्ट है। 

इस संस्करण के तैयार करने में जिन संस्करणों का आधार दिया 
गया है उनके सुयोग्य संपादकों का मैं विशेष आमारी हूँ. । भूमिका 
लिखने में एं० समझष्ण कवि एसन० एु० संपादित अ्दति-सुदरी कथा, 
विद्वद्दर पी० वी काणे के साहित्यदपंण की भूमिका, डा५ सुशीक छुमार 
देका अर्कार ग्रथों का इतिहास तथा कन्‍्प कई अंर्थों की सहायता 
गई है । ागरी प्रचारिणी पत्िक्ा में 'दंदो और अउतिसुंद्री कथा शीर्ष 
लेख का भी उपयोग किया गया है। इसहिये पूवोक्त ससी विद्वानों के 
तदय॑ घन्यवाद देता हूं 

मल्तु, भव यह अंथ इस रुप में हिन्दी साहित्य प्रेमियों के सम्मु९ 


उपस्थित है और जाशा है कि वे इसे जपना कर मेरे परिश्रम पे 
साथ करेंगे । 


बिनीत 


जआापादी पूणिमा ! 
प्रज्षरत्लंदास 


काव्यादर्श: 


काव्यादशें 


१ परिच्छेद 
चतुर्मुखमुखाम्भोनवनहसवधूरम | 


मानते समता दीधे सवेगुक्ला परलती ॥ १ ॥ 
पूर्वगात्नाणि सहत्य प्रयोगानुपरक्ष्य च | 
यथासामध्यमत्मामि क्रियते काव्यलक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
इह जिश्नुशिष्टाना शिश्नानामयि सतेथा 
बाचामेत्र प्रसढेन लोकयात्रा प्रवते || ३ ॥ 
इतमन्धतम इन जायेत भुवनत्रपप । 
यादि शब्दादय ज्योतिराससागन्न ठीप्यते ॥ ४ ॥ 
आदिरानपशोविम्बमादश प्राप्य वाबमयम | 
नेपामएनिधानेपि न स्वय पप्य नप्यति ॥ ५ ॥|, 
गोगे। कामदुबा सम्यक्ायुक्तास्मपैते बुचै । 
दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्व प्रयोक्तु, सेव शंसाति ॥ ६॥ 
सदत्पमपि नेपिक्ष्य काब्ये दुष्ट कंचन | 
स्यद्रपु. मुन्दरमपि खिन्रेणेक्रेन दुभगय ॥| ७ ॥ 
गुणदापानप्ात्रत कर्यं विममते नरः ] 
मिमतयम्पाधिकागेस्ति न्पमेटोपरम्यिपु ॥ ८ ॥ 
अन प्रनाना ब्यूव्वक्तिममिस्ताय सुरय | 
ना रिवित्रमा्गाणा निवबन्ध क्रियाविधिय || ९ ॥ 
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काव्यादर्श 


_-++बह-कि---- 


१ परिच्छेद 


चतुरानन-मुख-कमल-चन हंसी सम भ्रम जोन । 
मम सानस में नित रमे सेत खारदा तोन ॥ १॥ 
पूर्व शास्र,को सार ले अरु प्रयोगनद्दि पेखि । 
काव्यलच्छुना कीन्ह यह निज शक्तिहि अपरेखि ॥ २ ॥| 


* बुघज्ञन नियम प्रभान ही चहे अन्यथा होह । 


मिरा-प्रसादहि होतठु- है लोकयात्रा खोह॥३॥ 
शब्द नाउनो ज्योति जो जगमगात जग नाहि। 
तो तिलाक अंधो रहत अंधकार के माँद्वि ॥४॥ 
द्रपन थानों विव जल पूर्व दपन्ु को चारु। 
रदहत न तिनके, कीति सो होत न नष्ट, विचार ॥ १ ॥ 
कामदुघा गो बुध कहद्दि सुप्रयुक्त गो जानि। 
कुप्रयोग पे भोत्व » सो होत तासु सनमान ॥ ६ ॥ 
एहि कारन सत्काव्य में दोष अहप नि होय | 
जु पु हेय है, रहत ज्यों, कु्ट चिन्द इक दोय ॥ ७ ॥ 
किमि जाने दोषपरु गुनहि, जेहि न शाखकी शान। 
रूप भेद्‌ नहिं कहि सके, ज्यो अंधों वुधिमान ॥ ८॥ 
तासों चुधजन ने क्यों शान संचयन हेतु। 


बिविध प्रकार सुकाज्य की रचना को यहि सेतु ॥ & ॥ 


* पशुत् । 


छ् काध्यादर्श 
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अर ऑिजन्णला 


है| शरीर च काव्यानामल्काराश्व दर्शिता | 
शरर तात्रिश्रन्यवाच्टित्ा पदातली ॥ १० ॥ 

पद्च गद्य च मिश्र च तत्‌ त्रियेब व्यवस्वित | 

पद्म चतुण्पदी तत्न वृत्ते जातिरिति द्विवा ॥ ११ ॥ 
ठल्दोविचित्या सकल प्रवन्धो निदर्शित । 

मा दिया नीर्वेविक्षणा गस्‍्भीर काव्यक्षागरमु॥ १९ ॥ 
मृत्तर कुलक कोश सवान इने नास्श' | 
मगउन्आमर्यचादनुक्त' प्मवित्वा ॥ १३६॥ 
साहस मतंत्रयमुस्यते तस्य लक्षणम | 


/प्रममम्क्रिग वन्‍नुनिदणों बापि तन्मुखप ॥ ११ ॥ 


काब्यादश ॥। 








मयन्‍मपाााकर्नावक कक 


काध्य के शरीर तथा 'मलकार क्या होते है इसे उन्होने 
( धुधजन ) इस प्रकार घतलाया दूँ । पदो के जिस सम्ृद्द से 
इष्ट मर्थ तिकले उसे शरीर कहते है ॥ १० ॥ 

इस शरीर के गद्य, पद्य तथा मिश्चित तीन भेद किए गये 
हैं। पथ्में चार चरण होते हैं भौर ये पुनः दो प्रकार के द्ोते 
हैं-धृत्त भोर ज्ञाति। उस (छुंद्र) फा पूरा वर्णन छुंदोविबिति 
में दिया गया है। धह चिचा ग्रभीर काव्य-खागर में डुषकी 
मारने वालों के लिये नाव ( के समान ) है ॥ ११-१२ ॥ 


काब्य के मुक्तक, कुलक, बोश भोर संघात विस्तृत भेद्‌ 
यहाँ नहीं कहे गये हैं क्‍योंकि वे सगे-बध के भंश माने 
गये हैं ॥ १३॥ 

सर्मधंध मदाकाव्य है ओर झव उसका लक्षण कहा जाता 
है। इसका भारंभ आशोर्वाद, नमस्कार और कथा वस्तु के 
निर्देश से होता है ॥ १४ ॥ हि 


यद्द किसी ऐेतिहासिक कथा या किसी सत्य घटना के 
आधार पर निर्मित हो, चारों प्रकार के फल का देने घाला दो 
ओर इसका नायक चतुर तथा उदात्त हो ॥ १५॥ 

इसमें नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, चंद्र तथा सूर्य का उदय, 
उद्यान तथा जज्नकीड़ा, मधुपान और प्रेम का वर्णन दो ॥१६॥ 

इसमें विरह जनित प्रेम, विवाह, कुमारोत्पत्ति, मंत्र, 
राक्दृतत्व, चढ़ाई, युद्ध श्रोर नायक का अभ्युदय 
चर्णित हो ॥ १७॥ 

यह अलंझूत, घिस्तृत तथा रख भौर भाव से पूर्णतया 
युक्त हो, इसका कोई सर्ग बहुत वड़ा न द्वो तथा इसमें भ्रवणोय 
छंद ओर अच्छी संधियाँ हो ॥ १८ ॥ 


न काच्यादर्श 


5 दम 
सत्र मिलवृत्तान्तेर्पेत टोकरखनम । 
कात्य कल्पेत्तर्थायि जायते सदलकृति ॥ १९.॥ 
न्यूनमपत्र ये कैश्रिदड़ें काव्य न दुष्पति | 
यद्युपात्तेपु सर्पत्तिराराधर्याते तहिद ॥'२० ॥ 
गुणत प्रायुपन्यत्य नायक तेन विद्विषास | 
निराकरणमित्पेप मांगे प्रकृतिप््दर ॥ २१ ॥ 
चशवी्यश्रतादीनि वर्णावेल्रा रिपोरपि | 
तजयाश्नायकोत्कप्रंक्यन च घिनोति न ॥ २१ ॥ 
अपाद पदसंतानों गय्यमाख्यायिकाकये | 
$ंति तत्य प्रमेरी दी तयोराश्यापिका कि ॥ २३ | 
नायकेनेव वाच्यान्या नायकेनेतरेण वा । 
लगुणार्विष्कियादेपो नात्र भूतार्वशसन ॥ २४ ॥ 
अप ल्रनियमो इण्त्तत्राप्यन्यरदीरणात्‌ | 
अन्‍्ये वक्ता ख़य वेति कौहणा भेदकारणयू ॥ २५ ॥| 
तैक्त्र चापसक्त्र च सोच्छूवातत्न च भेदकप | 
चिहरमाह्यापिकरायाशेत्‌ प्रसद्नेन कपालवपि ॥| २६ ॥ 
आयदियत्‌ प्रवेश किं न ज्रापलकायो | 
मेदश्न दर रुमभाहिरच्छवाहो तरततु कि तत ॥| २७ ॥| 


काव्यादशें $ 

सर्वत्र स्गों के अंत भिन्न छुंदो से युक्त तथा लॉकरंज्ञन 
ओर अच्छे अलंकारों से विभूषित होने से यह काव्य कदप से 
भी अधिक दिनों तक स्थायी होता है ॥ १६॥ 

पूर्व कथित किसी श्रंग के कम होने पर भी काव्य दूषित 
नहीं दोता यदि विद्वानों को उसमें आये हुये गुणों की संपत्ति 
प्रसन्‍त करती है ॥ २० ॥ 

नायक के कुल गुणों का वर्णन करते हुये तथा उसी से उसके 
शत्रु के पराभव का चर्णन करना स्वभावतः सुंदर शैज्ी है ॥२१॥ 

शत्रु के चंश, चीरता, विद्या भादि का पहिले वर्णन कर 

उसे नायक द्वारा पराजित कर नायक का उत्कर्ष दिख- 
लाना हमे अधिक पसंद है ॥ २२॥ 


यह पदावली, जिसमें चरण नहीं होते, गद्य है। गद्य के 
दो भेद्‌ होते हैं-आर्यायिका ओर कथा । उन्तम॑ आख्यायिका, 
इस प्रकार कहा ज्ञाता है ॥ २३॥ 

चह् है जो केघल नायक द्वारा कट्दा जाय | दूसरा (कथा) 
वह है जो नायक था किसी अन्य द्वारा कद्दा जाय । सत्य 
घटना का कहने वाला दोने के कारण अपना गुण कहना भी 
यहाँ दोष नहीं है ॥ २७॥ 


इस नियम का भी सर्वत्र पालन नहीं होता भोर मत्य भी 
उसमे ( झ्रास्यायिका में ) भाग लेता है। घक्ता चाहे स्पयं हो 
था कोई अन्य हो-यह भेद का कैसे कारण हो सकता है? ॥२९॥ 

यदि घकत्र या अपर यक्त्र ( छंद ) ओर उच्छचासों में 
भाग करना माख्यायिका के चिन्ह है तो कथा में भी प्रसंग से 
वेक्‍त्र या अपर पकन्र ( छंद ) भार्या आदि के समान क्यों न 
हों? लंभ आदि भेर उसमें होते ही हैं, तो उच्छवास भी रहे ! 
उसमे क्‍या ( इज ) है ? ॥ २६-२७ ॥ 
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तत्‌ क्यास्यापिकेसेका जाति संब्ाहयाद्विता । 
अ्नैधान्तभविष्यन्ति शेपाश्रात्याननातय ॥ २८ ॥ 
कन्याहरणएंग्रामविप्रसम्भोदयादय' | 

संगेबन्घस्मा ख़ नेंते वैशेषिका गुणा: ॥ २९, ॥ 
कविमावक्तं चिहमन्यत्रापि न दुष्याति | 
मुखमिष्ठायंस्रसिददी कि हि ने स्थात्‌ इतामनाम ॥ ३० 
मिश्नागि नाठकादीनि तेषामन्यत्र बिस्तर | 

गद्यपयमपी काचिचनम्पूरलिपि विद्ते || ३१ ॥ 
तदेतद्ाइमप भूष। सछछृत प्राइत तथा । 

अपभनरशश्र मित्र चेत्याहुएाप्ताश्रतुर्विषम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सछछत नाम देवी वागन्वाए्याता महावीभे, | 
तड़बत्तत्समें देशीत्यनेक प्राइतक्रम: | ३३॥ 
महारष्ट्राश्या भाषा प्रहृष्ट प्राइत विदु, | 

सागर सूक्तिस्लाना सेतुवन्थादि यन्मयय || ३४ ॥ 
गैरसेनी च गैडी च लाठी चान्यापि ताइशी | 

याति प्राहतमित्येत व्यवहोरेपु सीनिधिण || ३५ ॥ 
आभीरादिगिए काम्पेप्यपश्रण इति सता | 

शाल्ले तु सकृतादत्यद्पश्रशतपेटितम || ३६॥ 
मृत परैवन्वाडि प्राइते स्कचकादि यत्‌ 

ओसगादि अपश्रगों नाठकाहि तु मिश्रकप )| ३७ ॥ 





काव्यादशे & 
इस प्रकार कथा और आश्यायिका एक जाति के है, 
केवल नाम दो हैं. । आख्यान की अन्य जातियाँ भी इसी के 
अंतर्गत है ॥ २८ ॥ 
कन्याहएण, युद्ध, कफपट करता, किसी को उत्पत्ति आदि 
के वर्णन सर्गवंध के समाव इसमें भी होते हैं । ये इसके 
पिशेष गुण नहीं हैं॥ २६ ॥ 


कवि के भाव के अनुसार वना हुआ चिन्द्र कथा ही में 
नहीं अन्यत्र भी दूषित नहीं होता । घिद्दानो को इष्टार्थ की पूर्ति 
में ऐसी कौन घटना है जो भ्रारंभ का फाम नहों दे सकती ? 
( भर्थात्‌ वे जहां से चाहे आरंभ फर सकते हैं ) ॥ ३० ॥ 

नाटक आदि में मिश्रित रचना ( गद्य ओर पद्चय ) रहती 

, जिसका वर्शुन अन्यत्र है | गद्यपध्मय एक रखता चंपू 

भी द्ोता है ॥ ३१ ॥ 

इस सांदित्य के संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा मिथ्र 
(भाषा के अनु पलार) चार भेद विद्वानो द्वारा कहे गये हैं ॥३२॥ 

महपियों द्वारा कही हुई संस्कृत दैवी भाषा है । तद्भब, 
तत्सम, देशी अनेक प्राकृत ( भाषाय ) है॥ ३३॥ 

महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा उत्हाष्ट प्राकुत है, जिस 
में सूक्ति रलोके सागर संतुबंध आदि अंथ हैं ॥ ३४ ॥ 

शौरसेनी, गौड़ी, लाटी या ऐली द्वो अन्य भाषाय साधा- 
रण व्यवहार में घाद्वत के नाम से ही कही जाती हैं ॥ ३५ ॥ 

काव्य में आभीर आदि सापायें अपभ्रंश कही जाती है पर 
शास्त्र में संस्क्रत से मिन्‍न अन्य सभो भापायें अपन्रंश कही 
गई है ॥ ३६ 0 

. संस्क्तत में सर्मंबंध झादि, प्राकृत में स्कंघक झादि, अप- 

प्रेंश में मोसर मादि और प्रिश्र में माटक भादि होने हैं ॥३आ 
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कथा हि सभाषाीः सल्लतेन च बब्पते | 
भूतमाषामर्यी प्राहुरदभुताथों बृहकथाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
लाहच्छालितश॒म्पादि प्रेक्षार्थमितरत्‌ पुन । 
श्रव्यमेत्रेति सैषापि दी गतिरुदाहता ॥ २९ ॥ 
अल्पेनकों गिए मार्ग सुक्ष्ममेद। परत्परम | 

तत्र वैदमंगौडीयी ब्येते प्रस्कुटान्ती ॥ ४० ॥| 
हैष) प्रसाद; समता माधुयय सुकुमारता । 
अधेव्यत्तिरदास्तमोज'कान्तितमाधय” || ४१ ॥ 
इंति बैदममागेस्प प्राणा दम गुणा झ्मृता | 

एप विषय प्रायो रुक्ष्यते गौडव्मीनि || ४२ ॥ 
हिश्मसप्गैवित्यमतप्राणाक्षरोत्तरप्‌ | 

शियिल मालतीमाला लोलालिकलिला यथा || ४३ ॥ 
अनुप्राम॒विया गौडैस्तदिट्ट बन्‍्धगौरात्‌ । 
वैदममोल्तीदाम लहवैत भमरेरिति || ४४ ॥ 
प्रतादवत्‌ प्रशिद्वर्थमिन्दोस्दोवर्य॒ति | 

स्क्ष्म लहमीं तनोतीति प्रतीतितुभगं चच' || ४५ ॥ 
आयुपन्नमिति गौडायिनीतिस्दमपष्यते | 
पयानयजुनाव्जन्मतक्षादरो वत्कषगु ॥ ४६ ॥ 


काव्यादू्श श्१्‌ 
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... कथा की सभी भाषाओं में ओर संस्कत में भी रचना 
होती है। विचित्न अथों बाली बृहत्कथा भूतभाषा में है ॥३८॥ 

लास्य ( नाच ), श्रसित ( भूक द्वश्य ), शंपा ( वाद्य ) 
आदि कुछ केवल देखने के लिये हैं. ओर दूसरे इसके प्रतिकूल 
छुनने के लिये है । यहां भी दो भेद हैं ॥ ३६॥ 

आपंक्ष में सूदम सूद्म भेद होने के कारण वाणी की शैली 
अनेक हैं.। उनमें से वैदर्ती ओर गोड़ी का, जिनमें स्पष्ट अ्रंतर 
है, वर्णन किया जाता है ॥ ४० ॥ 

एलेष, प्रसाद, समता, माधुरय, खुकुमारता, अर्थव्यक्ति, 
उद्गारता, भोज, कांति और समाधि ॥ ४१ ॥ 

ये दश गुण बैदर्भी शैली के प्राण के समान हैं | प्रायः हन के 
उल्टे गुण गोड़ी शैल्ली में मिलते हैं ॥ ४२ ॥ 

शैथिल्य का न द्वोना दी शल्लेष है | अत्पप्राण भ्रद्धरो से चना 
हुआ पद्‌ शिथिल है जैले 'मालती माला लोलालिकलिला? 
( अर्थात्‌ इच्छुक श्रमरों से लदी हुई मालती की माला ) ॥४३॥ 

गोडों में मन्ुुप्रास के विचार से ऐसा होता है । बैदभोमे 
अशियिलता के लिये, * मालतीदाम लद्ठितं भश्रमरै” ( भर्थात्‌ 
भमरों से आक्रमण की गई मालती की माला ) कहेंगे ॥ ४४ ॥ 

प्रसाद सहित वह दूँ ज्ञिंसका श्रर्थ प्रसिद्ध भथांच्‌ स्प्ट 
हो जैसे, इंदोरिदोवरयुति लद्म लदमीं वनोति (भर्थात्‌ चन्द्रमा 
का धब्चा नील कप्तल सी शोभा से उसके सौंदर्य को पढ़ाता 
हैं) पद का अर्थ सुगम है ॥ ७५ ॥ 
. गोड़ीय लोग व्याकरण शान दिखलाने को जो भत्यंत रुढ़ि नहीं 
हैँ उसे द्वी पसंद करते है, जैसे ' मनत्यड्ुुनाव्जन्मसहक्षांको 
चल्त्ञगु/ भर्थाद्‌ एवेत किरण वाले चन्द्रमा में, जल से उत्पन्न, जो 
अत्यंत्त श्वेत नहीं है (नीला कमल) उसके समान धब्चा है॥४६॥ 


श्र 


दाध्यादर्श 
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मम बन्वेष्वविषम ते मृदुस्फुटमध्यमा | 

बन्धा मृदुत्फुटोन्मिश्रवणेविन्यासयोनय! | ४७ ॥ 
ऋेकिलालपवाचाले मामेति मल्यानिक' । 
उच्छलप्छीकराच्छाच्ठनिश्राम्प कणोक्षित ॥| 8८ ॥ 
चन्दनप्रणपोड़न्थिमन्दों सलपमारुत । 

स्पवते रुद्धमद्ेयों वररामाननानिले ॥| ४९ ॥ 
इन्यनालोच्य वैषम्पमथोलकार्‌डम्करी । 

अवेक्षमाणा बद्रवे पौरस्या काव्यपद्धाति || ६० ॥ 


डे 


मर रमपद्रालि क्तुन्पपि रस स्थित | 
यरेन माश्न्ति वमन्नों मधनेत् मुब्रता। ॥ ५१ )) 
बयकयचिच्छत्या यत ममानमनुमुयते | 


खफा हि प्दामनि मानप्रामा स्मात्रग || ५० ॥| 
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वर्ण-विन्यास में जो विषम नहीं है चही समर है | शुढु, 
स्फुट या मिश्र वर्णों के योग से इसके क्रमशः सूदु, र्कूट या 
मध्यम भेद होते हैं॥ ४७ ॥ 


सु का उदाहरण--कोकिलालापवाचालो मामैति मलया- 
निलः ( कोल को बोली से वाचाल् हुई मलय समीन मेरे 
पास झाती है ) | 


स्फुट का उदाहरण--उच्छुलच्छीकराचछाउद्वनिभोराम्पः- 
कणोत्तितः ( पहाड़ी नदियों के स्वच्छ जलकणों से परिपूर्ण 
उद्लती हुई हलकी फुद्दारा सी )॥ ४८॥ 


मिश्र का उदाहरणए--चरदन प्रणयोहन्धिर्तन्दों मलयमारुतः॥ 
( चंदन चुक्त की मित्रता से रथ युक्त मंद मलय-समीर ) 
विषमका उदाहरण-स्पर्धते रुद्मदैेैयों वप्रामाननानिलेः ॥ 
( मेरे घैय्य को नए फर वायु सुंदर स्त्रियों के मुख की स्वाँस 
से स्पर्धा करता है ) ॥ ४६ ॥ 


सूचना-दोनो ख्छोफ ४८-७४ मिलकर विषम का बड़ा 
उदाहरण झोर अंतिम चतुर्थ पंक्ति विषम का छोटा उदाहरण 
उपस्थित करते हैं। 

इस वेषस्प का विचार न कर ओर शअ्र्थ तथा अलंकाए के 
भाडंवर पर दृष्टि रखकर पूर्व को काव्यपद्धति बढ़ी है ॥ ५० ॥ 

रस युक्त ही मधुर है, अतएव शब्दों तथा वस्तुओं में भी 
रस रहना चाहिए । इससे बुद्धिमान उसी धकार प्रसन्‍न होते 
है जिल प्रकार मधु से मधुलोभा मक्षिक्रा ध्रसन्‍न होती है॥५१॥ 

चुने जाने वाले शब्द -समृद में समता का अनुभव होता 
है, वैसे ही शब्द विन्यास अनुप्रास युक्त होकर रसोस्पत्ति 
करते हैं ॥ ५५ ॥| 


श्् काव्यादर्श 





एप राजा यहा लक्ष्मी प्रापचान्‌ त्राह्मणप्रियः | 
नदाप्रभूति धर्म्य लोकेस्मिन्नुब्सवोमबत्‌ ॥| ९३ ॥ 
इतीढ नाइत गौहैरुप्रासत्तु ताप्मिय | 

अनुप्रासादपि प्रायो वैदमरिदिमीशितम || ९४ ॥ 
वर्णीदृत्िसनुप्रास पादेपु च पद़ेपु च। 
पूर्षानुभवतत्काजीधिनो यद्यदूरता ॥| ९५ ॥ 

चन्द्रे शरम्षिभोत्तले जुन्दस्तवकविश्नमे । 

इन्रनीलतिम त्म संदधान्यलिन; प्रियय्‌ ॥ ९६ ॥ 
चार चाल्मस मार विम्ब एन्पैतम्तररे | 

मन्मनो मन्मथाआन्त निर्देय हन्तुमुद्तप्‌ ॥ ९७ ॥| 
ट्यनुप्रापमिष्टन्नि नातिदुरान्तरक्षति्र | 

ने तु गमामुचाम्भोजसद्शश्नन्द्रमा इति |] ९८ ॥ 
सका खा खऊू' कान्त काय' कोपश न कण: | 
“पक मानेश्रिक्रों गगो मोतो जानेसणे गता ॥| ५ 
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जिस समय से इस त्राह्मण-प्रिय राजाने राज्य पाया उसी 
समय से संसार में धर्म के लिये उत्सव फा दिन हुआ ॥ १३ ॥ 


गोड़ीय इस शब्द समता का आदर नहीं करते क्योंकि 
उन्हें अनुप्राल प्रिय है । चेद्मियों को अनुप्रास से भी प्रायः 
यही अधिक प्रिय है ॥ ५४ ॥ 

बाक्यों या पदो में वर्णों की श्रान्नत्ति को अनुप्रास कहते 
हैं, यदि पहले के श्रतुभधों को जागृत रखने के योग्य अदूरता 
अर्थात्‌ सामीष्य भी हो ॥ ५५ ॥ 


चरणो में मन्नुपास का उदाहरण--कुन्द के गच्छे की शोभा 
से युक्त शरद रात्रि के चूडामणि चन्द्र में नीलम के ऐसा धब्घा 
भ्रमर की शोभा देता है ॥ ५६ ॥ 

इसमे प्रत्येक चरण के आरंभ में चन्द्र, कुन्द, इन्द्र तथा 
संद्धाति में भनुुप्राल है। 

शब्दों में अज्ुप्रास का उदाहरण--दहे भीझ, माकाश में इस 
सुंदर चन्द्रमा के बिच को देखो । यद्द निर्देय मेरे कामपीड़ित 
मन को मारने को उद्यत है ॥ ५७ ॥ 

इसी प्रकार फे अनुप्रास, जिनमें श्रुति दूर दुर मंतर पर 
नहीं है, पसंद्‌ किये जाते है. । ऐसे नहीं जैसे--रामा सुखा- 
म्मोजसदृशब्धन्द्रमा ( युबती का मुखरूपी कमल चन्द्रमा के 
समान है॥ ए८॥ 

इसमें दोनों ' मा ? दूर टूर पर हूँ 

कामदेव निदंय ओर पति दुष्ट है मोर हमारा शरीर तथा 
क्रोध दोनों रृश दोगया है । मान तो चला गया पर मेरा प्रेस 
बढ़ गया है, में मोह को प्राप्त द्वोती हैं और मेरा प्राण निक- 
लता है॥ १६ ॥ 


2 कक 2 पक काब्यादर्श 
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खयादि अन्वपारष्य जैविल्प व नियच्छाति | 

उले नेबमनुतास दाक्षिणाया प्रुज्जते॥ ४० वी 
आप्रत्तिमेत सवादगाचरा यमक् ब्रिदू | 

तने नेफा्तमथुस्मन पथादिधास्यते ॥ ६१ ॥ 

झाम मप्रेस्यरंकांस रस्में निभिखति | 

तंदाशक्रम्यगेयन भार बेदनि भूषमा ॥ ६२ ॥ 


हम, जामय्म न मां खे ने छामपयमे ऋथस | 
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इत्यादि प्रकार की रचना से पद्विन्यास में कठोरता ओर 
शिथित्नता आ जाती है, इससे दक्षिणी ऐसे अनुप्रास का प्रयोग 
नहीं करते ॥ ६० ॥ 











ऐसी आवृत्ति जब पद्‌ समूद्द में हो तब घद्द यमक कह- 
लाता है | केवल इसीसे मधुरता नहीं आतो, इससे उलका 
भागे वर्णन होगा ॥ ६१ ॥ ( परि० ३ शलो० १०७७ ) 


_ अवश्य द्वी सभी अलंकार अर्थ मे रख का संचार करते 
हैं; पर प्राम्यता दोष की अनुपस्थिति ही इस कार्य के संपन्न 
फरने में सबसे बढ़कर भार वहन करती है ॥ ६२ ॥ 


'हे बाला मैं तुम्दारो इच्छा करता हैँ, तुम फयो नहीं मेरी 
इच्छा फरतोीं,' इसके अर्थ में प्राम्यता है ओर यह विरखता ही 
उत्पत्न करती है॥ ६३ ॥ 


है सुनयनी, चांडाल काम मुभपर निर्द॑य हो रहा है, पर 
प्रसन्‍तता है कि तुमसे उसको ठेप नहीं है ।! इसमें प्राम्यता 
दोप नहीं है, इसलिए रसोत्पत्ति-कारक है ॥ ६४ ॥ 


शब्द में भी ग्राम्यता छोती है। जो शब्द सभ्य न हों उस 
के कहने से ऐसा होता है, जैसे रति उत्लवादि के वर्णन में 
यकार से भारंभ हुये शब्द ( जैसे यभन शब्द )॥ ६४ ॥ 


कुछ शब्दों के मेल से और वाक्ष्य ( पृर्ण ) के ( लक्षण ) 
अर्थ से भी दुरी भावना उत्पन्न करने बाला आम्य दो ब्युत्पन्त 
होता है । पदिले का उद्ादस्ण-जैसे , 'या भवतः प्रिया/ अर्थात्‌ 
यद आप की प्रिया है (इसमें 'धाभवतः, रतिप्रेमी नायक 
की प्रिया को ध्वनि दुष्प्रतीतिकर ग्राम्यता है ॥ ६६॥ 
हम 
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खर प्रहन्य विश्रान्त पुरुषों पीयेवानिति | 

ज़मादि न अंसन्ति मागेयोरुमयोरपि ॥ ६७ ॥ 

भगिनामगक्यादि सर्वतरैवानुमन्यते | 

विमक्तमिति मावुर्यमुच्यते सुकुमारता ॥ ६८ ॥ 

अनिप्ठुराक्षयपराय॑ मुकुमारमिहष्यते । 

बन्वशैयिल्यदोपोपि दर्शित सेकोमले ॥ ६९, ॥ 

मग्डलद्धाय वहाणि कण्ठेमेवुरगीतिमि' । 

करापिन प्रनृत्यन्ति काले जीमृतमालिनि || ७० ॥| 

ट्यनूर्जित प्वार्यों नाल्कारोपि तादश । 

मुकुमण्नफतदागेटति सता मुखम्‌ ॥ ७१ ॥ 

द्वर्ममपर्थम्ना रच्छोद्रमपि बध्यते । 

स्पेण करत पक्ष क्षत्रियाणा क्षणादीति ॥ ७ ॥ 
पकिस्नेप्बमउस्ध हरिणेद्धता | 


हे ए्ागनागासगरो हिलाददबेरिति ॥ ७३ | 


काब्यादर्श १& 
न्च्स्स्स्य््य्य्य्स््व्व्ल्लल्ल्््््््ि्््ि््ट्ििससा- 
दूसरे का उदाहरण--खरं प्रहत्य विश्रान्तः पुरुषो वीर्यवान्‌ । - 
(खर को मारकर घोर्यचान पुरुष विश्राम करते हैं) 
खर> रावण का भाई एक राक्षस, कमेद्रिय । वीर्यंचान - वीर 
पुरुष रामचन्द्र, कामुक ) इस प्रकार फी रचनाएँ दोनो शेलियो 
में प्रशंसित नहीं हैं ॥ ६७ ॥ 


भगिनी, भगवती आ्रादि शब्द सर्वत्र मान्य है | यहाँ तक 
माधुय॑ के ( दोनो ) विभाग धतलाए गये, अब सुकुमारता का 
चर्णन दिया जाथगा ॥ ६८ ॥ 
जिसमें प्रायः कठोर अक्षर न हों उसे छुकुमार कहते हैं । 
पर सभी अक्षरों के कोमल द्वोने से प्रबंध में शेयिह्य दोष भाता 
है, यह धतलाया जा चुका है। 
(१ परि० ४३ शोफ ) ॥ ६६ ॥ 


परों को मंडलाकार करके, गले से मधुर गोतो को निकालते 
इये भोर गण, उस काल में, जिसमें बादल उठते हैं, जृत्य 
करते हैं ॥ ७० ॥ , 

इसमें भ्र्थ भी ऊँचा नहीं है श्र न वैसा मलंकार ही है। 
यह केवल अपनी खुकुमारता के कारण अच्छे लोगो के मुखो में 
( कंठस्थ ) रहता है ॥ ७१ ॥ 


दूसरे वहुधा दीघ होने के विचार से ऐसी रचना करते है 
जो कए से पढ़ी जाती है जैसे-न्यच्षेण क्षपितः पत्तः चत्रियाणां 
क्षणादिति ॥ ( क्षण में ज्षत्रियों का समृद्द परशराम जी से नष्ट 
कर दिया गया ) ॥ ७२॥ 

अर्थ ध्यक्ति चद्द है जिसमें ऊपर से कुछ न मिलाना पड़े । 
जैसे, हरिने पृथ्वी को समुद्र में से निकाला जो खुर डारा 
कुचले गये सपा के रक्त से रंजित थी ॥ 3३ ॥ 
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मी महावराहेण लोहितादुदतोद्े' | 

इतीयत्येब निर्दिप्टे नेयलमुस्गासज || ७४ ॥ 
नेछ् बहु मन्यन्ते मा्गेयोरुमयोरपि । 

न हि प्रतीति' सुभगा शब्दन्यायविलादिवी ॥ ४५ )॥ 
उत्कषवान्‌ गुण; कश्िदुक्ते यस्मिन्‌ प्रतीयते । 
तदुदराहय तेन सनाथा काव्यपद्धाति. ॥ ७६ ॥| 
अर्थिना कृपणा इश्स्लन्मुले पतिता सकृत्‌ । 
तदबत्था पुनर्देब नान्‍्यस्य मुखमीक्षत || ७७ ॥ 
इंति त्यागत्य वाक्पेस्मिन्नुत्कष, साधु लक्ष्यते | 
अनेनेत्र पवान्यच्च एमानन्यायमूहताम्‌ || ७८ ॥ 
शाम्पैविशेषणैयुक्तमुदार कैश्रिद्िष्यते | 

यथा लीलाम्बुजक्रीडासरोहेमाडूदादय; || ७९ ॥ 
ओन समासमूयस्‍्वमेतहयस्य जीवित | 
पथेयदाक्षिणात्यानामिदमेक परयणप्‌ || ८० ॥ 
तदसुरूणा लथूना च॒ बाहुल्यात्पत्रमिश्रणै: | 

उ चाबचप्रजारे सद्दश्यमाज्याविकादिपु ॥ ८१ ॥ 


अस्तमस्तकपर्यस्तउमस्ताकाशुसत्तरा | 
पीनलन्थिताताप्रकप्रवल्लेव बारुणी | ८१२॥ 
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'लोहित समुद्र में से महावराह्द द्वारा पृथ्वी निकाली गई, 

फेवल यही कद्दा जाय तो ' सपों के रक्त से ! इतना ऊपर से 
लाना द्ोगा ॥ ७७४ ॥ 


दोनो शैलियों में इस प्रकार की रचना का थहुत मान नहीं 
दोता, क्योंकि शब्द-न्याय का उल्लंघन करने से अर्थ स्पष्ट नहीं 
दोता ॥ ७५ ॥ 


लिस रचना में पढ़े जाने पर उन्नत गुण की प्रतीति हो, 
चद्दी उदार कही जाती है। इसोसे काव्य पद्धति लनाथ 
होती है ॥ ७६ ॥ 

अर्थियों की दयनीय द्वष्टि भापके मुख पर केवल एक बार 
पड़ी, जिसके अनतर पुनः उन्हें दे देव, उसी अवस्था में दूसरे 
के मुख की ओर नहीं देखना पड़ा ॥ ४७ ॥ 

इस दान वाक्य में उत्कर्ष स्पएतया लक्षित है। इसी 
प्रकार, ऐसे ही नियम्र के अनुसार, अन्य उदाहरण बनाने 
चाहिएँ ॥ ७८ ॥ 

कुछ लोग भ्रच्छे विशेषणोे से युक्त रचना दी को उदार 
समभते हैं | जेसे, तील्ांचुजः, क्रीड़ासर, हेमांगद्‌, भादि ॥७8॥ 

समास की अधिकता झोज है। यही गद्य का प्राण है। 
पद्य में भी दाक्षिणात्यों के सिचा सब को यही एक प्रिय है॥८०॥ 


गुरु भोर छघु घणो के याहुल्य या कमी या मिश्रण के 
मनुसार इसके वहुत से भेद हैं, आख्यायिका मादि में इसके 
उदाहरण आते हैं | ८१ ॥ 

सूर्य के समस्त किरणों से ढँकी हुई मस्ताचल पर शोभाय- 
मान पश्चिमदिशा उस सत्री के समान थी जिसने सुन्दर लाल 
बस्र से अपने पीन कुचचों को ढाँक रखा था ॥ ८२॥ 








हि प्ेपि पैरत्या वष्नन्योजलिनीगिर) | 

थन्ये लनावुछू हथ्मिच्छन्योनों गिर यथा ॥ ८३१॥। 
पयोधरतदोत्सइुल्प्रतष्यातपाशुका | 

कस्प कामातुरं चेतो वारुणी न करिष्यति ॥ <४ ॥ 
कान्त सर्चनगत्कान्त लौकिकार्यानतिऋ्रमातू | 
तब्वबातोमिषानेषु वणेनाखप्रि दुश्यते || ८५ ॥ 
गह्णि नाम तन्येव तपोराशिरमवाद्श। | 

संभावयति यान्येत्र पानने: पादपाप्रुनिः ॥ ८६ ॥ 
अनयोसलबरदयाद्लि स्तनपोजेम्ममाणयो: । 

अगकागे न पर्योत्तलब बाहुलतान्तेरे ॥ ८७ ॥ 

इंति समाव्यमबैतद्िशेषाल्यानएत्छतम्‌ । 

कान्‍्त मबति सवेक्त लोकयात्रानुवर्तियः ॥| ८८ ॥ 
लेकातीत इवात्यथमब्यारेष्य विवक्षितः । 
योर्स्तेवातितुप्पन्ति त्रिषधा नेतरे यथा || ८९, ॥ 
देवविष्यमिवाराष्यमयप्रभृति नो गृहय्‌ | 

युप्पादरन गातवीतनि जेपकिल्विपस्‌ ॥ ९० | 
अस्पं निर्मिममाकाशमनालेच्यैत वेबता | 


झमेबबित भावि भक्न्या स्‍्तनजुम्भणय्‌ ॥ ९१ |) 


] 
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इस प्रकार पद्य में भी पूर्व के रहनेवाले भोजस्थिनी वाणी 
का प्रयोग करते हैं, दूसरे लोग वाणी में ओज तब पसंद करते 
हैं जब वह हृदयभ्राहियी तथा स्पष्ट अर्थ देनेवालों द्ो ॥ ८३ ॥ 


सांध्य (सूर्य के) किरण से वादलो के तटो (स्तनों के किनारे) 
को श्रच्छादित कर पश्चिम दिशा ( रूपी बाला ) किसके मन 
को कामातुर नहीं करती ॥ ८४ ॥ 

जो खारे जगत को प्रिय है, वही कांत है, क्योकि लोकिक 
अर्थ का वह अतिक्रमण नहीं करता । बह साधारण बातचीत 
तथा बर्णत में भी मिलता है ॥ ८५ ॥ 

उदा०-गृह वेही हैं. जिन्हे श्रापले तपरवी अपने पैर की 
पत्िन्न घूलि से प्रतिष्ठित करते हैं ॥ ८६॥ 

दूसरा उदाहरण-हे भर्निद्य अंगों घाली | इन तेरे दोनो 
बढ़ते इये स्तनों के लिये लता के समान तेरे दोनो द्वाथों के 
बांच पर्याप्त स्थान नहीं है ॥ ८७ ॥ 

( इन दोनों उदाहरणों का ) आख्यान संभव है ओर विशेष 
प्रकार से कहने के कारण रोचक दे । जो ल्ोकाजुकूल रचना 
करता है चह सघ का कांत होता है॥ मम ॥ 

जिसमें लोकिक से परे तथा उससे श्रधिक बढ़ाकर वर्णन 
किया जाता है- उस अर्थ से मर्मक्ष ही, दूसरे नहीं, परितुष्ट 
होते हैं। जैसे-- 

हमारा शृह्द भाज से देवस्थान के समान पूज्य हो गया, 
क्योकि आपके पद्रज के गिरने से इसका पाप घुलकर 
निःशेष हो गया है ॥ &० ॥ 

आप के इस प्रकार के भायो कुच-वर्धत का बिना विचार 
किये ब्रह्माने आकाश को छोटाला बनादिया ॥ &१॥ * 
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इदमत्युफ्तिस्थवुक्तमेतद्वीडोप्‌लाल्तिम्‌ | 
प्रत्थान प्राकाणीत ठु सारमन्यस्व वर्तनः ॥ ९९ | 
अन्यध्मेस्ततोन्यन्न छोकसीमानुरोधिना । 
सम्यगाधीपते यत्र स समाविः स्मृतो यथा || ९३ 
कुमुदाने निरीर्न्ति कमलान्युन्प्रिपन्ति थे | 
इते नेत्रक्रियाध्यासालग्धा तद्ाचिनी श्रुति. ॥| ९४ | 
निघ्ृप्तोद्ीणवान्तादि गौणवूत्तिव्यपाश्रपमू | 
अतिसुन्द्रमस्पत्र प्राम्यकक्षा विगाईते | ९५ ॥| 
पद्मान्यकांशुनिध्ययूता' पीला पावकविप्रुप | 
भूषो चमन्तीव मुखैर्द्रीणीरुणेणुमि: )। ९६ ॥ 
इंति हथमहथ तु निष्टीव्ति वधूरिति । 
युगप्लैकपर्माणामप्याएश्च मत्तो यथा ॥ ९७ ॥ 
गुरुगमंमरह्ान्ता स्तनन्तयों मेघपडक्तय- 
अचराषित्यकोत्सड्ूमिण, समावेगेरते || ९८ ॥ 
उन्सड्शयन सल्या स्तनन गैख छ्म | 
इलीह गर्िणोमो बहजोन्यत्र दर्णिता || ९९ ॥| 
नददेतन्‌ कात्यप्तेसत्त समाधिनांम यो गुण । 
ऋद्वियार्थ: समग्रोपि तंमेकमुपमीजति || १०० ॥ 
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कि जा एएए 
यह सब अत्युक्ति कहलाती है, जो गोड़ों को प्रिय है । 


इसके पहले जो उदाहरण दिया गया है, दूसरी शैली का 
सार है ॥ 8२ ॥ 

लोक सीमा के अ्रंतर्गत एक वस्तु का ध्मं जब अन्यन्र पूर्ण 
रुपेण स्थापित किया जाता है, वो उसे समाधि कहते है। 
जैसे--॥ 8३ ॥ 

कुप्ुदिनी बंद हो रही हैं. ( संकुचित हो रही हैं) ओर 
कमल खुल रहे है. ( खिल रहे है )। इसमें आँलो की क्रियाओं 
का ( कमल पर ) भारोप हुआ है, इसलिये उसी क्रिया को 
प्रकट करने चाले शब्द प्रयुक्त हुये हैं ॥ ६४ ॥ 

थूकना, उगलना, कै करना आदि जब गोण रुप ( अर्थात्‌ 
अन्‍य भर्थ ) में श्राते है तमी सुन्दर मालुम द्वोते है, नहीं तो 
गैवारपन में उनकी गिनतो होती है ॥ 8५ ॥ 

कमल सूर्य किरणों से (थूक हुये) निकले हुये अग्नि फणो 
का पान करके अपने मुख्ो से लाल पराम रेणुओ को ( परमन 
करते हुए ) निकालते हुए कै करते शात होते है ॥ ६६ ॥ 

यह अच्छा है, पर ' वह थूकती है” यद्द कहना बुरा है। 
मनेक धर्मों का एक साथ आरोप भी (वबह्दी गुण है) 
जैसे--॥ 8७ ॥ 

यह मेघावल्ली ( गभिणी नायिका ) भारी ( गर्भभार ) 
जतसे क्लांत होकर ( सिसकतो है ) गरजती है भोर पहद्दाड़ी 
भ्रधित्यका के ( सखी के ) गोद में पड़ी हुई है ॥ &म॥ 

मिन्र के गोद में शयन करना, स्तनन ( सिसक ना ), भार 
तथा क्लांति ये गभिणी के बहुत से धर्म अनन्‍्यध दिखलाए 
गये हैँ ॥ &£ ॥ 

समाधि नाम का जो गण है, घट्टी काप्य फा सर्वस्थ है । 
समप्र कवि-समृद इसी एक को झादर्श मानते हैं ॥ १०० ॥ 
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इति मागेद्रय भिन्न तत्खस्यानिल्‍्यणातु । 
तड्वेदास्तु न शक्सन्‍्ते वक्तु प्रतिकषि स्थिता: ॥१०१॥ 
इलुक्षीरगुडादीना माधुपत्यान्तर महत्‌ । 
तथापि न तदास्यातु सरल्तत्यापि शक््यते ॥१०९२॥ 
नैजगिकी च प्रतिभा श्रुत च वहुनिमेल्स | 
अम्नन्दश्चाभियोगेत्या; कारण काव्यसंपद, ॥१०१॥ 
न विद्यते यद्यपि पूववासना- 
शुणानुवन्धि प्रतिमानमद्ुतप्‌ । 
श्रुतेन यलेन च वागुपासिता 
धर करोत्पेव कमप्यनुग्रहम्‌ ॥१०४॥ 
तदस्ततन्रैरनिण सरखती 
क्रेमाठुपात्या खलु कीर्तिंभाप्पुभि | 
कणे कविलेपि जना ऋतप्रमा 
विदग्धगोष्टीपु विहतुगीगत ॥१०५॥ 


इत्याचार्यद्रिडनः रूनो काव्यादर्श माग॑विसागों नाम 
प्रथम: परिच्छेद: । 


ब्््त््न्न्टब्टः पड 
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ये ही दो शैली हैं, जिनकी मित्रता उनके स्वरूप का निरू 
पण करने से स्पष्ट द्वो गई | प्रत्येक्ष कवि में स्थित अन्य उपभेदों 
का चर्णत नहीं किया जा सकता ॥ १०१ ॥ हि 

ईख, दूध और गुड़ भादि के माधुयों में बहुत कुछ अंतर 
है पर सरस्वती जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकतीं ॥ १०२॥ 

स्वभावोत्पन्न प्रतिमा, अत्यंत निर्मत्न विद्याध्ययत ओर 
उसकी बहुत योजनाही फाव्य संपदा का कारण है ॥ १०३ ॥ 

यद्यपि चद्द भदुसुत प्रतिमा न भी दो जो पूर्व की बासना 
के गुण से ध्युस्पन्ष होती है. तव भी चांणी पठन तथा परिश्रम 


से मनन करने पर, अवश्य द्वी श्रपता दुलेभ अलुप्नद्ष प्रदान 
! करती है ॥ १०४ ॥ 


इसलिए कीर्ति चाहने वालों को आलस्थ छोड़ऋर भवश्य 
क्रमश. सरस्वती की निरंतर उपासना करना (पठन) चाहिए । 
कवित्व शक्ति के ृश होने पर भी परिश्रमी मजुष्य विद्वानों की 
गोष्टी में विजय प्राप्त करता है ॥ १०५ ॥ 


देंढी कृत काब्यादर्शका सार्गविभाग नामक प्रथम परिष्छेद 
॥ समाप्त ॥ 


थ््स्नन्प्ट्द्वश 
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२ परिच्छेद 

कान्यशोमाकरान्‌ धर्मानलंकारान्‌ प्रचक्षते | 
ते चाद्यापि विकल्यन्ते कस्तान्‌ काहल्‍्पेंन वत्यति ॥| 
किंतु बीज विकल्पाना पूर्बाचायें, प्रदार्शितम्‌ ! 
तदेव प्रतिसत्कर्तुमयमस्मत्परित्रम | २ ॥ 
काश्रिन्मागविभागार्थमुक्ता प्रागप्पलक्रियाः | 
पताधारणप्रलकारजातमन्यतु प्रदर्यते | ३ ॥ 
लमावाज्पानमुपम्ा ल्पक दीपकाबती | 
साक्षेपरोथान्तल्यासो व्यतिरिको विभावता || 8 ॥ 
समालातिशयोक्क्षा हेतु' सूक्ष्मो ल्थ' ऋमः । 
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रफवदूजस्लि पर्यायोक्त समाहितम्‌ ॥ ९ ॥ 
डदात्तापहनुतिश्िष्टविशेषास्तुल्ययो 
विरोघाप्रस्तुततोत्रे व्याजस्तृतिनिदर्शने || ६ ॥ 


सहोक्ति परिवित्तयशी' सक्रीणमथ भाविकध | 
इंति वाचामरुकारा द्शिता, पूर्वसूरिसिः || ७ ॥ 
[ सवमभावोक्ति-अलंकार ] 
नानावस्थ पढाथाना रूप साक्षाद्रिवृण्षतती | 
लभावोक्तिश्न जातिक्षेययादया सालक॒तिवैया || ८ ॥ 
इण्डैरतात्रकुडै परैदरिकोमडै; | 
जिवगैरानिमि कहते मम्जुगिर शुका: ॥ ९ ॥ 
कल्कणितगर्मेण । 


+हावन परीक्षप्य रिस्ुब्चुम्बाति प्रियाप् || १० ॥ 
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काव्य की शोधा बढ़ाने घांले धर्मों को अलंकार फहते है । 
उन में तो आज भी नई नई कहपनाएँ बढ़ाई ज्ञा रददी हैं इससे 
उनका पूर्ण वर्णन कोच कर सकता है ॥ १॥ 
किन्तु पहले के ग्राचायों से उनको कहपता करने का मुझ 
तत्व बतलायां जा चुका है। उसी के परिमाजित रूप देने दी 
को हमारा यद्द परिश्रम है ॥ २ ॥ 
कुछ अलंकार ( भमुप्रास आदि ) पहले माग-मेद बतलाने 
में कह्दे जा चुके हैं इसलिये उन्हें न दुद्राकर दूसरे जो दोनो 
( मार्गों ) में समान हैं, चतलाए जाँयगे ॥ ३ ॥ 
स्वभावोक्ति, उपभा, रूपक, दो पक, श्रावृति, आत्षेप, भर्था- 
न्तरन्यास्र, व्यतिरेक, विभावना ॥ ४ ॥ 
समाांस, भतिशय, उपेक्षा, देतु, खुदम, लघ, क्रम, प्रेय, रस- 
चदु, ऊर्जेस्थि, पर्यायोक्ति, समाहित ॥ ४ ॥ 
उदाक्त, अपन्हुति, श्छिष्ट, विशेष, तुल्ययोगिता, विरोध, 
अप्रस्तुत-प्रशंसा, व्याज स्तुति, निदर्शना ॥ ६ ॥ 
सहोक्ति, परिवृत्ति, आथीर, सकीर्ण ओर भाविक | पूर्वा- 
चोरों ने इतने अलंकार बतलाए हैं ॥ ७ ॥ 
[ स्वभावोक्ति ] 
मिन्न भिन्न अवस्थाशरो में स्थित पदार्थों के रूप को स्पष्ट 
करती हुई स्वभाचोक्ति या जाति पहला अलंकार है ॥ ८॥ इस 
के चारों रूप फा उदाहरण यों है-- 
चोच लाल और टेढ़ी है, पंख हरे ओर कोपल हैं मौर गले 
में त्रिवर्ण को रेखा है। ऐसे ये छुन्दर बोलने वाले छुग्गे हैं ॥8। 
गले के भीतर ही मधुर ध्वनि करता हुआ तथा भाँखो को 
थोड़ा ठेढ़ा किए हुए यह रमणामिलाषी कपोत पीछे से झ्राकर 
प्रिया का चु बन करता है ॥ १० ॥ 
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बच्नलड्रेपु रोमा्ख कुर्नेन मनाते निरेतिम | 

नेंत्रे चामील्यत्रेष प्रियात्पश प्रवतेते ॥ ११ ॥ 
कण्ठेकाल करत्वेन कपालेनेन्द्शेखर. | 

जटामि। ख्तिग्धताम्राभिराविरासीदवृषच्वनः ॥ ११ ॥ 
जातिक्रियागुणद्रव्यलमाब्राख्यानमीच्शम्‌ | 
श्ाज्ेप्कत्पैत साम्राय्य काव्येज्प्येतदीप्सितम्‌ ॥ १३ ॥ 


[ उपप्रा्ुकारः ] 


यवाक्॑चित्‌ साहब्य यत्रोदभूत प्रतीयते | 

उपमा नाम सा तस्या. प्रपश्चोयं प्रदरयेते | १४ ॥ 
अम्भोरुहमिवाताम्रे मुग्धे करतलं तब | 

इते वर्मोषमा साक्षात्‌ तुल्यघमेनिदशेनात्‌ || १९ ॥ 
राजीवमित्र ते बतन्ने नेत्रे नल्णित्पुछे इब | 

इय प्रतीयमनिकपमों चत्तूपमैव सा ॥ १६ ॥ 
लटाननमिवेलिद्रमरविन्दममूदिति | 

सा प्रसिद्धिविषपीश्षाद्रिपरीसोपमेष्यत ॥| १७ ॥ 
तवाननमिवाम्मोजमम्भोजमिव ते मुखम | 
इलन्योन्योपमा सेयमन्योन्योक्रपसिनी ॥ १८ ॥ 


काब्यादश श्र 

शरीर में रोमांच करता हुआ, मन में झुख बढ़ाता हुआ 
भोर आंखों को ढँकता हुमा प्रिया का यह स्पर्श सश्चार कर 
रहा है ॥ ११ ॥ 

नीले कंठवाले, हाथ में कपाल्न लिये, शिर पर चन्द्रमा 
धारण किए तथा चृष-चिन्ह-युक्त-झड लिये हुए शिघजी कोमल 
तथा लाल जदाओं सहित भाविभूत हुए ॥ १२॥ * 

इस प्रकार क्रमशः जाति, क्रिया, गुण ओर द्रष्य का सवा- 
भाविक चर्णत होने से स्वभावोक्ति मलंकार के चारो भेद्‌ हुए । 
शांख्रो में भी इसका मटल साम्राज्य है और काध्यो में तो यह 
धांछित ही है॥ १३॥ 


[ उपमा] 


जब (दो पस्तुमों मे ) किसी भी रूप में कुछ समानता का 
भाव फलके तो उसको उपभा कहते हैं जिसके भेद माज 
विस्तार से दिखलाए जाते हैं ॥ १४॥ 

'हे मुग्धे तुम्हारी हथेली टीक कमल के समान लाल है 7 
सप्रान धर्म के स्पष्ट कथन से यद्द धर्मोपमा हुई ॥ १५॥ 

'तुम्द्दारा मुख लाक्ष कमल सा हैझोर दोनो नेत्र नीले फमल 
से हैं।! इस में पमरान धर्म का श्रारोप वस्तुमों में होने से 
चस्तूपमा अलंकार है॥ १६॥ 

यह फल खिल जाने से तुम्दारे मुख के समान इस ९ 
( उपमान उपमेय का ) यह प्रसिद्ध उल्नट फेर है, इससे इसे 
चिपर्यासोपमा कहते है ॥ १७ ॥ 

'तुम्दारे मुखला यह कमल है मोर कमल के सम्मान तुम्दारा 
मुख ७ दोनों के एक टूसरे की भशंसा करने के कारण यह 
सम्योत्योपमा कहलाती है॥ १८ ॥ 





३२ 


त्न्मुख कमलेनिव तुल्य॑ नान्येन केनचित्‌ | 
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इत्यन्यसाम्यव्यावृत्तेरिय सा नियमोपमा || १९ ॥ 
पत्म॑ तावत्‌ तवान्वेति मुखमन्य्व ताइशम | 

अत्ति चेदस्तु तत्कारीत्यसावनिंयमोपमा || २० ॥ 
समुच्चयोपमाप्यात्ति न कान्त्यैव मुख तव | 
हादनार्पेन चान्वेति कर्मेणेन्दुमितीदशी ॥| २१ ॥ 
ल्ग्पेव लन्‍्मुख दृष्ट छयते दिवि चन्द्रमा | 
इयत्येत्त भिदा नान्येत्यलावतिश्योपमा ॥ २२ ॥ 
मस्येवात्या मुखश्रीरित्यलमिन्दोविकत्थने, | 

पक्मेपि सा यद्येवेत्यसाबुत्परेक्षितोषमा || २३ ॥ 
यदि किंचिड्रवेत्‌ पद्ममुदश्रु पिम्नान्तलोचनम्‌ | 
तत्‌ ते मुखश्रिय घत्तामियसावदमुतोपमा ॥| २४ ॥ 
गजील्युत्प्रेक्ष्य तन्‍्वाड़े लन्‍्मुख त्वन्मुखाशया | 
इन्दुमप्यनुधाबामीत्येपा मोहोपमा मता || २५ ॥ 
कि पद्ममन्तर््रान्तालि कि ते लोलेक्षणं मुखम्‌ | 
मम दोलछायते चित्तमिताय सशयोपमा || २६ ॥ 

न पद्मसेन्दुनिग्राह्मस्वेन्दुलजाकरी थातिः | 
अतत्वन्मुब्षमेबेदमियसो निर्णयोपमा [| २७ || 
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(तुस्दारा मुख कमल के ऐसा है, यह कहा जा खकता हूं 
पर किसी दूसरी वस्तुसा नहीं कहा जा सकता ” दुसरो से 
सादृश्य करने का प्रतिबंध करने से यह नियमोंपमा हुई ॥१&॥ 

'कमल उस योग्य है तब तुम्हारे मुख की नकल करता है, 
यदि दूसरा कोई वैसा हो तो बह भी अनुकरण करे ।? किसी 
प्रतिबंध फे न रहने से यह अनियमोपमा है ॥ २० ॥ 

समुच्चयोपमा भी इस प्रकार को होती दै-'तुम्दारा मुख 
केवल कांति हो में नहीं प्रत्युत्‌ प्रसन्न करने में भी चन्द्रमा का 
अनुकरण करता है! ॥ २१ ॥ ह 

"ुम्हारा मुख केवल तुम्हीं में दिखलाई देता है ओर चन्द्रमा 
माकाश में दिखलाता है। ( दोनों में केघल आश्रय मात्र का ) 
यही भेद है, दूसरा नहीं ।” यह श्रतिशयोपमा है॥ २२ ॥ 

“चन्द्रमा का यह अलंकार कि उसके मुख को श्री फेवल 
हमारी ही सी है, व्यर्थ है क्योकि वह फांति कमल में भी है 
यह उद्मेत्तितोपमा है॥ २३ ॥ 

यदि ऐसे कमल द्ोते, जिन में उच्च भंहिं भोर चंचल 
नेत्र हो, दव थे तुम्दारे मुख-श्री की समानता करते ।” यह्‌ 
अद्भुतोपमा है॥ २४॥ 

'दे कृशांगी | तुम्दारे मुख को चन्द्रमा समझकर तुम्हारे 
मुख की भाशा में में चन्द्र के पीछे दोड़ रहा हैं।' यह 
मोहोपमा है॥ २५॥ 

'यह चलते हुए भ्रमर से युक्त कमल है या तुम्दारा चंचल 
नेत्र घाला मुख है ? इस प्रकार भेरा मन छंशय में पड़ा हुआ 
है यह संशयोपमा है॥ ६॥ 

चन्द्र से तिरस्क्ृत किए जाने योग्य कमल में चन्द्रमा को 
लज्ञित करनेवालो प्रभा नहीं है। वद् केवल तुम्द्ारे मुख में 
ही है ? यह निर्णयोपमा ( निम्धयोपमा ) है ॥ २७ ॥ 
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शिशिराशुप्रतिदवन्द्ि श्रीमत्‌ सुामिगन्ति चे | 
अम्भोनमित्र ते वक्त्रमिति कैषोपमा स्पृता ॥ २८ ।ी 


सल्यशब्दवाच्यलात्‌ सा समानोपमा यथा | 
वालेबोद्यानमालेय सालकाननशेमिती ॥ २९ ॥ 


पक्ष बहुरजश्वन्द्रः क्षयी ताम्या तवाननम्र | 
समानभपि सोत्सेकमिति निन्‍्दोपमा स्पृता || ३० ॥ 
ब्रह्मणोप्युद्धव' पद्मश्चन्द्र: शम्मुशिरोधतः | 
तै तुत्यो लन्‍्मुझेनेति सा प्रशसोपमोच्यते ॥ ३९ 


चन्द्रेण तवन्मुख ठुल्यमित्याचिल्यासु मे मतः | 
स गुणों वास्तु दोषों वेत्याचिस्यासोपमां विदु. ॥ | 


शतपन्र शरन्द्रस्वदाननामेति त्रयध | 
परस्परविरोधीति सा विरोधोषमा मता || ३३ || 


न जातु गक्तिरिन्दोस्ते मुद्ेन प्रतिगर्नितुम | 
कलड्विनो जड्स्पेति प्रातिपवोपमैव सा ॥ ३१ ॥ 


मृगेक्षणाडू ते चक्र मृगेणैवाद्वितः शी | 
तथापि सम एवासो नोत्कर्पीति चद्पम्मा ॥ ३५ ॥ 


हक, 
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चन्द्रमा का प्रतिद्वंद्वी ( कमल चन्द्र का सहज श्र है ) 
भ्रीयुत ( कांति युक्त, लदमी का निधास स्थान ) ओर सुगंधि- 
थुक्त (मुख पक्ष में स्वाँस सुरभित है) कमल के समान तुम्दारा 
मुख है ७ यह शेषोपमा है ॥ २८॥ 

जब पएकही रुप के शब्दो की वाच्य शक्ति से भिन्न भर्थे 
लेते हुए समानता प्रकट हो तो उसे समानोपमा कहते हैं। 
जैसे, खालवन से शोमित यह उद्यानमांत्रा के समान है ( लट- 
कते वालो से शोभित मुख वाह्ली वाल्ा)। 'साल कानन शोभिनी? 
विशेषण दोनों में श्छेष से दो मर्थ देता है। १-साल वृक्षों के कानन 
से शोभित २-स-मलफक-आनन अर्थात्‌ झलको युक्त मुख ॥२६॥ 

'कमल में धूलि ( पराग ) बहुत है मोर चन्द्रमा क्षयी है। 
तुम्दारा सुख उन दोनो के समान होने पर भी उन से बढ कर 

/ यह निंदोपमा है ॥ ३० ॥ 

'कमत्न ब्रह्मा का उत्पत्ति स्थान है, चन्द्र मद्दादेव के शिर 
पर रहता है और ये दोनो तुम्हारे मुख के ऐसे हैं। यदद 
प्रशंसोपमा है ॥ ३१ ॥ 

हमारा मन यह कहना चाहता है कि तुम्हारा मुख चन्द्र 
के तुल्य है, चाहे यह कथन गुण हो या दोप । ? यद् आचिस्या- 
सोपमा है॥ ३२॥ 

'सोपप्रघाला कमल, शरद्‌ चन्द्र और तुम्दारा मुख ये 
तोन्नों परस्पर प्रतिस्पर्धी हैं ।! यह विरोधोपमा है॥ ३३ ॥ 

'कलंकी और जड़ चन्द्रमा की शक्ति नहीं है हि मुम्दारे 
मुश्त से स्पर्धा करे ।' यद भतिपेघोपमा है ॥ ३४ ॥ 

तुग्दाय मुख वे चल मगननेत्र से ( एक अंग मात्र से) कौर * 
चन्द्रमा साग पृर्ण ऋूग हो से संक्ति है तथापि यद मुख के 
छट्टा हो हैं, बढ़ कर नहीं हैं।' यह घहुपमा है ॥ ३५॥ 
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न पद्म मुखमेवेद न भ्रड्टी चक्ुपरा इमे | 

इति विस्पश्टसाचश्यात्‌ तत्ताख्यानोप॒मैव सा ॥ ३६ ॥ 
चन्द्रारविन्दयो' कक्ष्यामतिक्रम्प मुख तब । 
आत्मनवाभवत्‌ तुल्पमियसाधारणोपमा ॥ ३७ | 
सर्वेपक्मप्रभासार. समाहत इब कचित्‌ | 

लदानन विभातीति तामभूतोपमां विदुः ॥| ३८ |? 
चन्द्रविम्बादिव विष चन्दनादिव पावकः | 

परुषा वागितो वक्त्रादित्यसेभावितोपमा || ३९, ॥| 
चन्दनादकचन्द्राशुचन्द्रकान्तादिशीतल: | 
स्पशेस्तवेत्यतिशय प्रथयन्ती बहपमा || ४० ॥| 
इन्दुविम्बादिवोत्कीण पद्मगर्मादिवोद्टूतम्‌ | 

तब तन्वड्डि वदनमित्पसौ विक्रियोपमा || ११ ॥ 
पृष्ण्यातप इंवाह्वीत पूषा ज्योम्नीव चासरः | 
विक्रमस्वप्यधालक्मीमिति मालोपमाक्रमः | ४२ ॥ 
वाक्पाथनेव वाक्‍्या्य कोपि यद्युपमीयंत । 
एकानेकेवशब्दलातू ता वाक़्यायोंपमा द्विधा || ४३ ॥ 
जदाननमघीराक्षमाविदेशनदीधिति | 
अमडूड्भामेवाल्स्पकेसर भाति पडुजम्‌ || ४9 ॥ 
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यह कमल नहीं है मुख है, ये प्रमर नहीं हैं नेत्र हैं!” इस 
प्रकार फे स्पष्ट साद्ृश्य के कारण तत्वाख्यानोपमा हुई ॥३६॥ 

सूचना--निर्णयोपमा ओर इसमे यहो भेद है कि प्रथम में 
संशय और दूसरे में प्लांति रहते हुए निश्चय विया जाता है ॥॥ 

चच्द्रमा और कम्नल की कक्ता ( समानता ) को डॉक 
कर ( घढ़कर ) तुम्हारा मुख झपने ही समान हुआ । यह 
अखाधारणोपमा है ॥ ३७॥ « 

“एक हाँ स्थान पर एकन्न हुए सभी फमलो के 
कान्तिपुंज के समान तुम्हारा मुख शोभायमान है ।! यह 
अभूतोपमा है ॥ ३८॥ 

पूस् मुझ से कड़ी बाते निकलना चन्द्रमा से विष और 
चंदन से श्रग्नि के निकलने के समान है|! यह मर्सभावितो- 
पमा है ॥ ३६ ॥ 

'तुम्दाण स्पर्श चंदनजल, चन्द्रकिरण, चंद्रकान्तमणि 
भादि के समान शीतल है।” यह गुणातिशय बहुपमा कह- 
लाती है ॥ ४० ॥ धन 

है छशांगी | तुम्दारा मुख चंद्रविम्ध से निर्मित है या 
कमल के गे से निकलता दै।! यह विक्रियोपमा है॥ ४१ ॥ 

जिस प्रकार तेज सूर्य को, सूर्य दिन को ओर दिन आकाश 
को प्रकाश देता है उसी प्रकार शौर्य ने आंप को श्री प्रदान की 
है!” यह मालोपमा कहलाती है ॥ ४३॥ 

जब एक याक्य के अर्थ से दूसरे वाफ्य के अर्थ की कोई 
उपमा देता ऐ तथ ऐली घापयाथोपमा 'इव! के एक या झनेक 
होने के भनुसार दो प्रकार की होती है ॥ ४३ ॥ 

( उदाहरण -- ) 'चंचल नेप्ो से इक मोर दांतों की शोभा 
मकर वरता इआ तुन्द्दारा मुक्ष मेंडराते हुए प्रमर बुक झौर 
पराग वो दिश्लाते हुए कमल सा शोभित दुआ! ॥ ४४ ॥ 
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सलिन्या इब तन्तड़यास्तत्या' पद्ममिवानवद | 

मया मघुव्नतेनेव पाये पायमरम्यत ॥ 2९ ॥॥ 

वस्तु किंचिहुपन्यस्य न्यसने तत्सघमेण: | 
साम्यप्रतीतिरस्तीति प्रतिवत्तूपमा यथा || ४६ ॥ 
तैकोपि त्वाइशोद्यापि जायमानेषु राजसु | 

नवु छितायो नाल्‍्येब पारिबातत्य पादप, ॥ ४७ ॥ 
अधिकेन समीक्षत्य हीनमेकक्रियाविधी | 

यह्वूबन्त स्पृता सेय तुल्ययोगोपमा यथा [| ४८ ॥ 
ढिवो जागरति रक्षायै पुलोमारिसुवो भवान्‌ | 
असुरास्तेन हन्यन्त साबलेपास्त॒वा नृपा ॥ 2९ ॥ 
कात्पा चन्द्रमम धाम्ना सूर्य चैंयेण चा्णव्म्‌ ) 
राजननुकरोपाति सैघा हेतूपमा मता || ५९० ॥ 

न लिट्डवर्चने मित्रे न हीनाधिकतापि वा | 
ठपमादृषणाया्ल यज्नेद्ेगो न धीमताम || ९१ ॥ 
स्धीव गच्छति पण्डोये वक्येपा ल्ली पुमानिव | 
प्राणा इ प्रियोये मे विद्या घनमिवार्निता ॥ ९२१ ॥ 
अव्रानित्र महीपाल देवराजों बिराजते | 

अल्मझुमत कक्षामारोदु तेजता नुपः [| ५३ ॥ 
इयेपमादि सौभाग्य न जहान्येव जाठुचित्‌ | 

अस्ति ञ क्षचिदुद्वेगः प्रयोगे बाबिदा यथा ॥ १४ || 
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तिलिनी लता के खमान इस छंशांगी के कमल से घुख का 
मैं प्रमर के समान बार चार पानकर ठद्दर गयए ॥ ४५ ॥ 
किसी एक चस्तु का कुछ वर्णन कर उसी के धर्म के समान 
अन्य घस्तु का चर्णुत करने से जदाँ सादृश्य की प्रतीति दो पहाँ 
प्रतिषस्तुपमा होती है ॥ ४६ ॥ 
“उत्पन्न होते हुए राजाओ में ग्रभीतक एक भी तुम्हारे ऐसा 
नहीं हुमा | श्रवश्य ही पारिजात का दूसरा वृक्ष नहीं है! ॥४७॥ 
खमान क्रिया-विधि दिखलाते हुए जब छोटे को बड़े के 
बराबर कद्दा जाय तो उसे तुल्ययोगोपमा कहते हैं। जैसे-॥४८॥ 
स्वर्ग की रक्षा करने को इन्द्र ओरपपृथ्यी की रक्षा के लिये 
आप जायूत रद्दते है। उससे असुर गण मारे जाते हैं ओर 
आप से दंभी राजे! ॥ ४७६ ॥ 
'राजन्‌ चद्धमा से कांति का, सूर्य से तेज का ओर समुद्र 


से चैर्य का आपने अज्लुकरण किया |? यद्द हेतुपमा माना 
गया है॥ ५० ॥ 


लिंग ओर बचन को भिन्‍वता या पद्‌ की न्यूनता ओर 
भाधिक्य तव तक उपमा में दोष नहीं माना जाता जब तक वह 
बुद्धिमानो को उद्धेगजजनफ नहीं होता ॥ ५१॥ 

यह नपुंसक ख्री फे समान चलता है। यद्द झ्री पुरुष के 
समान बोलती है । यह मुझे प्राणो के समान प्रिय है। धन के 
समान विद्या उपा्जन करना चाहिए! ॥ ५२ ॥ 

( प्रथम दो तथा चौथे में लिंग तथा तीसरे में वचन का 
विपयेय होते भी दोप नहीं है ) 

'राज़न्‌ ! माप के समान देवराज शोभमायमान हैं] राजा 
तैज़ में सूर्य को फत्ा में (समान रूप ) रहने योग्य है? ॥ ५३॥ 

इस प्रकार के उद्याइरणो में शोमा की कमी नहीं है, पर 
कुछ प्रयोगों से साहित्य मर्मणों को कष्ट दौता है। सैसे-॥५४॥ 


द 
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हसाव घवलश्चन्द्र, सरासीवामल नमः | 

भतृभक्तो भठः श्वेव ख्योतों माति भानुवत्‌ ॥९५९॥ 
इंदश च्येते साढ़े: कारण तत्र चिन्त्यताम्‌ | 

[ गुणदोषणिचाराय स्वयमेव मनीर्षिभि; ॥९७)॥ | 
इववंह्मायधाशब्दा' समाननिमसनिभाः | 
तुल्पसकाशनीकाशप्रकाशप्रातिर्पका३ ॥९७॥ 
प्रतिपक्षप्रातैदनन्द्रिप्रत्यनोकविरोधिन | 
सच्क्सच्शसवादिसनातायानुवादिन ॥५८॥ 
प्रातिविम्बप्रातिच्छन्दसल्पसमसामिताः | 
सल्क्षणसद्क्षामसपक्षोपमितोपमा। ॥५९॥ 
कल्प*आयदेश्यादि प्रस्यप्रतिनिधी अपि | 
सबणतुलिती शब्दौ ये, चान्यूनाथवादिन' ॥६०॥ 
समासश्र वहुत्रीहि शजाड्ूबदनादिषु | 

स्पर्चतति जयति ढवष्टि दरह्नति प्रतिगनीति ॥६१॥ 
आक्रोगत्यचनानाति कदर्थयति निन्‍्दाति | 
विडम्बयति सघत्ते इसतीर्ष्यत्पस्यति ॥६२॥ 

तत्व मुग्णाति सैमान्य तस्य कार्न्ति विरुम्पति | 
तेन साथ बिग्रद्गयाति तुछा तेनाधिरोहयते ॥६३॥ 
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हंखी के समान चन्द्रमा शुभ्र है, तालाबो के समान आकाश 
निमल है, कुत्ते के समान पीर गण स्वामिभक्त हैं और सूर्य के 
समान खद्योत चमकता है॥ ५५॥ 
विद्वानों से ये प्रयोग त्याज्य हैं। इसका फारण विद्वान 
भापही ( उपमा के ) गुण ओर दोष का विचार कर समझ 
सकते हैं ॥ ५६ ॥ 
इव, चत्‌, था, यथा, समान, निभ ( समान ), संनिस 
( एकला ), तुल्य, संकाश ( सद्वश ), नीकाश ( एकसमान ), 
प्रकाश, प्रतिरूप (क) ॥ १७॥ 
प्रतिपक्ष, प्रतिढंद्वी, प्रत्यनीक ( विरोधयोग्य ), पिरोधी, 
लट्टकू, सट्ठश, संचादी ( समाच ), सजातीय, अजुवादिन 
( समान अनुकर्तता ) | ५८॥ 
प्रतिबिंष, प्रतिच्छेद ( मूतिवत्‌ ). सरूप, सम, संमित 
( समान ), सलक्षण ( एक से लक्षण वाले ), सद्ूृक्त (एकरूप), 
सपक्ष ( एक पक्त पाले ), उपमित ( जिसके लिये उपम्ता दी 
जाय ), उपम्रा ॥ ५६ ॥ 
फरप (पास), देशीय (सीमा के पास), देश्य (सीमापर ) 
आदि, प्रख्य ( उसी नाम का ), प्रतिनिधि भी, सबर्ण, तुलित 
(तौल में बराबर) और अन्य ऐसे समानार्थ घाचक शब्द हैं ॥ द्ट्णा 
चन्द्रमुखी आदि बहुच्ीहि समासो में ( उपभ्ा चाचक 
शब्द लुप्त है )। स्पर्धा करता है, घिजय करता है, ठेप करता 
। प्रीह करता है, प्रति गर्जन करता है ॥ ६१ ॥ 
छोटा समझता है, घृणा करता है, कए देता है, निदा करता 
$ पिडंवना करता है, संधि करता है, हँसदा है, इर्प्या करता 
$ डाह करता हैं ॥ ६२ ॥ 
५ उसको शोभा का दरण करता है, उसको कांतिं छीन लेता 
६, उससे झगड़ा करता है, उसके साथ ठुला पर चढता है ६३ 


छर 
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तत्यदव्या पद घत्ते तत्व कक्षा विगाहते | 
तमन्वेत्यनुवष्नाति तच्छील तन्रिषियाति ॥६४॥ 

तत्य चानुकरोतीति शब्दा' साहइयसूचका; | 

[ उपमायामिमे प्रोक्ताः कबीना बुद्धियौख्यदा' ॥६९%॥ 


[ रूपकालंकार! ] 


उपमेष तिरोमूतमेदा वूपकमुच्यते | 

यथा बाहुलता पाणिपक्न चरणपल्ब, ॥६६॥ 
अडूगुल्यः पहु्नान्यासन्‌ कुसुमानि नखार्चिष, | 
वाहू छते वसन्तगश्रीस्त्रे न. प्रत्यक्षचारिणी ॥६०) 
इत्पेतद्समस्ताख्यं समस्त पूर्वल्पकम | 

स्मित मुखेन्दोज्योत्निति समस्तव्यत्तल्पकम्‌ ॥६८॥ 
ताम्राइगुल्दिल्श्रेण नखदीधितिकेसरम्‌ | 

प्रियते मूर्शि भूपालैंभेबचरणपड्जम्‌ ॥६९॥ 
अइयुल्यादी दलादिल पादे चारोप्य पद्मताम्‌ | 
तदोग्यस्थानविन्यासादेतत्‌ सकलख्पकपघ्‌ ॥७०॥ 
अकप्मोदेव ते चण्डि स्फुरिताधरपह्ट्म | 

मुख मुक्तारुचों बत्ते घमोम्म कणमझरी' ॥७ १॥ 
मज़रीकृत्य घमीम्म पछल्रोकृत्य चाधरम्‌ | 
नान्‍्यथाइृतमत्रास्यमतोवयबल्यकम्‌ ॥७२)॥ 
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उसी के पद्‌ पर पैर रखता है, उसी के कक्षा में रहता है, 
उसी का अनुसरण करता है, उसी के शील को पाया है, उसी 
को निषेध करता है ॥ ६७ ॥ 
हे उसका अजुकरण करता है इत्यादि शब्द साहृश्य सुचक 
हैं। कवियो की बुद्धि को सुख देनेवाले ये सव उपय्रा के लिए 
कहे गए हैं ॥ ६५ ॥ 


[ रूपक ] हि 

भेद छिपाकर कही गई उपमा को रूपक कहते है। जैसे- 
वाहु-लता, 'कमल-पाणि!, 'चरण-पत्चवः] ६६ ॥ 

'अंगुल्तियाँ पत्तियाँ हैं, दखल की चमक फूल हैं,वाहु लता है ओर 
तुप्र हम लोगो के सामने धत्यक्त चलनेवाली वसंत की शोभा हो! ६७ 

यह रूपक समस्त ( समासयुक्त ) नहीं है और पहले के 
कहे गए तोनों रूपक समस्त ( समास ही में ) थे । 'मुखच 
को प्रभा द्वी पुस्किराहट है, इस में समस्त तथा व्यस्त (समास 
हीन ) दोनों रुपक हैं ॥ ६८ ॥ 

लाल भँगुलियाँ पत्रों की श्रेणी है और नखप्रभा केसर है, 
ऐसा आप का चरण कमल राजाओं से शिर पर धारण क्या 
जाता है? ॥ ६६ ॥ 

श्रेंगुलियो में दृल्लों का ओर पैर में कमल का मारोप करके 
फेप्रल् के उपयुक्त स्थान ( शिर ) देने से इस में सकल रूपक 
इभा ॥ ७० ॥ 

दे चंडी | मकारण ही कॉपते हुए शधर-पल्षव सहित 
पुस्दारा मुख पसीने के व्‌ द्‌ झूपी मंजरी को धारण कर रहा 
है, जो मोती से चमस्ते हैं? ॥ ७१॥ 

पसोने में मंज़री का मोर अधर में पल्चव का आरोप है, पर 
पक्ष पर ( कमल ) का मारोप नहीं है, इस से यहाँ झ्रवयव 
-रैपक है ॥ ७२॥ 
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विद्रणोति मदावस्थामिदं वदनपडुजम्‌ ॥७३॥ 
आविक्ृत्य मुखाड़ानि सुखंभवाराषिन्‍्दताम्‌ | 
आपीद्रमितमन्रेदमतेवर्यविर्पकप्‌ ॥७४॥ 
मदपाटलगण्डेन रक्तनेत्रेत्पलेन ते | 

मुखेन मुग्घः सोप्येप जनो रागमय' कृत ॥७१॥ 
एकाइुरूपक चैतदेव द्विप्रभृतीन्यपि | 

अड्डानि ख्ययन्त्यत्न येगायोगी मिदाकरी ॥७६॥ 
स्मितपुष्पोज्ब्चल लोलनेश्रभ्नद्धमिदं मुखम्‌ | 

इति पुप्पब्रिफाणा सगत्या युक्तत्पकम्‌ ॥७७॥ 
इदमाद्रेत्मितव्योत्स्न स्निग्धनेत्नोत्पल मुखम्‌ | 

इते ज्योल्नोत्यलायेगादयुक्त॑ नाम रूपकम्‌ ॥७८॥ 
रूयणादड्लिनोड्राना स्यणाल्यणाश्रयात्‌ । 

रूपक विपमे नाम रूलित जायते यथा ॥७९॥ 
मदरक्तकपेलिन मन्मथत्वन्मुखेन्दुना | 
नतिंतमनूल्तेनाल मर्दितु मुबनत्रयम्‌ ॥८०॥ 
हारपाद. भिरोल्य्रजहुकन्याजलाशुक | 

जयन्यसुरान गइसुतानन्दोत्सतलन ॥८ १॥ 
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'चंचल मो, गिरते हुए घर्म-बिंदु ओर लाल मेत्र-युक्त यह 
घुख कमत् मत्त अचस्था को प्रकट कर रहा है? | ७३ ॥ 
मुझ के अंगो में आरोप न कर केवल उसी में कमल का 
आरोप करने से यहाँ अवयवि रुपक हुआ ॥ ७४ ॥| 
मद॒पान के कारण लाल कपोल श्र कमल-रूपी लाल 
नेत्रो से युक्त मुख से मुग्ध होकर वह पुरुष रागमय ( लाल, 
मोहित ) किया गया ॥ ७० ॥ 
यह एकांग-रूपक हुआ | दो या मधिक अंगो पर भी इसी 
प्रकार आरोप द्वोता है जिछसे हयंग या उयग रुपक दोते हैं । 
इनमें थोड़ा होने या न होने से दो भेद ह्वोते हैं, युक्त ओर 
अयुक्त ॥ ७९ ॥ 
'फूल रूपी मुस्किराहट से उज्ज्यल और भ्रम रूपी चंचत 
नेन्न से युक्त यह मुख है ० यहाँ प्रमर भोर फूल में योग दवोने से 
युक्त रुूपक इसा ॥ ७७ ॥| 


'्याँदनी रूपी इलकी मुस्किराइट और कमल रूपी स्नेह 
युक्त नेत्र सह्दिन यह मुख है | यहाँ चाँदनी भोर कमल में योग 
न होने से अयुक्त-रुपक हुआ ॥ ७८ ॥ 

जब अंगो पर झारोप छिया जाय पर अंगों भ॑ किसी पर 
भारोप हो और किसी पर न द्वो तब्र मनोदर विषम नामक 
फैपक होता है ॥ जैसे- ॥ ७६ ॥ 

कामदेव तुम्हारे मुणंद्र द्वारा, जिसमें मद पान से 

ले लाल हूँ भोर घ्रतना चंचल दै, तीनों लोक विलय करने 
में सम हैः ४०१॥] ) 

'भुरों से निःशंक हुए देयतामो के घानन्दोग्मय पो पा 
( ूँइ ) भ्रो पिष्यु चरण का जय हों, किसके अरप्रमाग से 
जाहपी को अलरुपो प्रजा [ दस्त ) निक्स रहो 5 ८ 8 








दे 
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विशेषणसमग्रत्य रूप केतोयेदीव्शम । 

पांदे. तदपेणादेतत्‌ सबिगिषणल्पकम्‌ ॥८रो 
न मील्यति पद्मानि न नमेप्यवगाहते । 
त्न्मुखेन्दुममासुना हरणयैव कर्पते ॥८३॥ 
सक्रिया चन्द्रकायाणामन्यकरायेत्थ च क्रिया । 
अन्न संदक्यते यत्माह्िरुद्ध नाम रूपकम्‌ ॥८ शी 
याम्मीयेंण समुद्रोत्ति गौजेणाति प्नेतः | 
कामदल्वाब लोकानामातति त्व कल्पपादप) ॥८%)। 
गाम्मीयप्रमुखिरत्र इेतुमिः सागरो मिरिः | 
कल्पद्ुपश्च क्रिवते तदिद देठुल्यकम ॥८६)॥ 
रानहसोपमोगाई अ्रमप्प्रार्यतौरभम्‌ । 

सखि बक्‍्त्राम्बुजामद तबेति छिट्टल्यकार ॥८। 
इट्ट साधम्पेवैवम्यंदशनाह्ौणमुज़्ययोः | 
उपमाव्यतिरिकाल्य व्पकादितय यथा ॥८८॥) 
अयमालेहितच्छायो मंदेन मुखचन्द्रमाः 
सनद्वोदयरागत्य चन्द्रश्य प्रतिगरति ॥८९)) 
चम्द्रमा. पीयते देवैमेया लन्‍्मुखचन्द्रमाः । 
अद्मग्रोप्पतती अश्वदयमापूर्णमण्डलः ॥९, ०) 
मुखचन्द्रत्य चन्द्रल्मित्यमन्योपतापिन' | 

न ते सुन्दरि संवादीत्येतदाक्षेपल्पकम ॥९ १॥ 
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जिस समम्न पिशेषण से ध्वज्ञा का रूप पूरा फरके बत- 
जाया गया है, उसका पैर पर आरोप होता है, इस से यह 
सपिशेषण रूपक कहा लावा है ॥ ८२॥ 

हुफ्हारा मुख चन्द्र न कमलो फो बंद करता है ओर न 
झाकाश का अवगाहन करता है, केघल हमारे प्राण का दरण 
करता है? ॥ ८३॥ 

चंद्रमा के कार्यो का न द्वोना ओर पझ्न्य कार्य का द्वोनां 
एसमें दिखाया गया है, इसलिए यह घिरुद्धू-रूपक हुआ ॥८४॥ 

* झाप गांसीये के फारण समुद्र हो, गौरव से पर्वत हो 
ओर मलुष्यो की इच्छा पूर्ण करने से कर्पवृत्त हो! ॥ मपू ॥ 

गांभीययांदि हेतु के कारण उसपर समुद्र, पदाड़ भोर कर्पवृत्त 
का भारोप हुआ है, इसलिये यह देतु-रुपक हुआ ॥ ८६ ॥ 

* हे सखी, तुम्दारा सुख-कमल राजहंसो ( हंस, श्रप ) 
के उपभोग के थोग्य है मौर उसकी सुगंधि अ्रमरों ( प्रेमियों ) 
से चांहनीय है ।! यह ज्छिष्ट-रूपक है ॥ ८७ ॥ 

ध गोण ( अवर्स्य ) हथा मुख्य ( घरण्य ) में साधर्म्य या 
चेधम्प दिखलाने से (निम्न कथित ) दो रूपकों में पहला 
उपमा रूपक तथा दुसरा व्यत्तिरेक-रूपक हुमा जैसे--॥्०॥ 

'भद्‌ पान से त्ञाल चर्ण हुमा यह मुख-चन्द्रमा संध्योदित 
लातिमायुक्त चंद्र की समानता करता है? ॥ ८8 ॥ 

दिवताओं से चन्द्रमा ओर मुझ से तुम्दांरा मुख चन्द्र 
पिया जाता है । चह तो अपूर्ण चंद्र है और यद्द सर्वदा पूर्ण 

युक्त रहता है? ॥ 8० ॥ 

दे छुन्दरी, दूसरो को ताप देने वाला चंद्रत्व तुम्हारे 
इस मुख चन्द्र को योग्य नहीं है |? यह आत्तेप रुपक है॥६१॥ 








8८ काव्यादर्श 


ञ््््ख्स्््ल्लस््स्ल्च्््च्य्य्य्ल्ख््ख्ख्च्््यतणः 
मुखेन्दुरपि ते चाण्डि मां निदेहति निदेयम्‌ | 
भाग्यदोबान्ममवेति तत्‌ समाधावरूपकम्‌ ॥९२)) 
मुखपड्टजरड्रेत्मिन्‌ श्वूल्तानतेकी तव | 
लालानुत्त करोताति रम्यं ल्‍पकल्‍ूपकम्‌ ॥९३॥ 
चैतन्मुखमिंद पद्म न नेत्रे श्रमराविमो । 
एताने केसराण्येच नैता दन्तार्चिपस्तव ॥९ ४) 
मुखादिल निवर्त्यैव पद्मादित्विन ल्पणात्‌ | 
उद्भासितगुणोत्कप तत्तापहवर्पकम ॥९५॥] 


न परन्तो विकल्पाना रूपकोपमयोरत | 
दिव्यात्र दर्शित वौरैरनुक्तमनुमीयताम ॥९६॥ 


[ दीपक ] 


जातिक्रियागुणद्रव्यवाचिनैकत्र वर्तिना | 
सर्ववाक्ष्योपकारलेत्‌ तदाहुर्दीपर््क यथा ॥९७॥ 
पवनो दक्षिण. पर्ण जार्ण हराते बीरुघाम्‌ | 

स एव च नताड्रीना मानमड्जाय कत्पते ॥ ९८ ॥ 
चरन्ति चतुर्मभोषितरेल्ये्यानेषु दन्तिन | 
चकऋतालादििकुरेयु कुन्दमासो गुणाश्र ते ॥ ९९ ॥ 
इयामला प्रादंपेण्यार्मिददशों जीमृतपडक्तिमि | 
मुबश्च सुकुमारामिनेवशाइल्रानिमि, [| १०० | 
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'हे चंडिके, तुम्हारा चन्द्रवद्न मुझको निर्दयता से जला रहा 
है, पर यह मेरे भाग्य का दोष है।? यह समाधान रूपक है ॥हश॥ 
'ुम्हारे इस मुख कमल रूपी रंगस्थल पर भरूलता रूपी नतकी 
वित्ञास जृत्य कर रही है?। यह मनोहर रूपक रुपक है ॥ 8३ ॥ 
. यद्द मुख नहीं है, कमल्ष है, ये नेत्र नहीं है, भ्रमर हैं, तुम्दारे 
दांतों की यह चमक नहीं है, पराग हैं! ॥ 8४ ॥ 
मुखादि के अस्तित्व को हटाकर फ्रमलत्व 'घादि का आरोप 
गुण के उत्कर्ष का चर्णत्र करना अपन्दव-रुपक है ॥ 8५ ॥ 
उपमा ओर रूपक में भेदों का अंत नहीं है। यहाँ दिग्दर्शन 
भात्र किया गया है । विद्वानों से, जो नहीं कहा गया है, वह 
अजुमानृ कर लिया जाय ॥ &६,॥ 


[ दीपक ] 


जाति, क्रिया, गुणा, द्रव्य घाचक शब्द जो एकही स्थान पर 

हों पर कई वाक्यों में समान रुप से काम में झावें तो उसे 
पक अलंकार कहते हैं। जैसे-॥॥ 89 ॥ 

दक्षिण की पवन ( मलयानिल् ) लताओं के पुराने पच्चों 
की दृरण करती है ओर वही खुकुमारांगी स्रियों का मान-भंग 
भी फरत्तो हैः ॥ ८ ॥ 

[ इसमें ज्ञाति-चाचक पवन शब्द दोनो वाक्यों में समान 
रूप से फाम जाया है ॥ 
५ आप के द्वाथी चारों समुद्र के किनारो पर स्थित उद्यानों 
में भोर कुंद के समान कांतिवाले झाप के गुण चक्रवाल पहाड़ 
के कुंजों मे प्रमण कर रहे हैं? ॥ ६8 ॥ 

[ यहाँ 'प्रभण कर रदे हैं? क्रिया दोनों के लिये उपयुक्त है । 

पर्षा कतु के बादलों की पंक्तियों से विशाएँ छोर फोमल 
नए घास के समूद्दों से भूमि श्यामल है ॥ 7०० ॥ 

४ 
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विष्णुना विक्रमस्थेन दानवानां विभूतयः । 

कापि नीता: कुतोप्पासन्ानीता देवतद्वेय' ॥ १०१ ॥ 
इत्यादिदीपकान्युक्तान्येव मध्यान्तयोरपि | 
वाक्ययोदेशयिष्पाम: कानिचित्‌ तानि तथथा ॥ १०९॥ 
नृयन्ति निचुलोत्सड़े गायन्ति च कलापिनः | 
वष्नन्ति च पर्योदेषु छा हषीश्रुगर्भिगीम्‌ ॥। १०३ ॥ 
मन्दो गन्धवह: क्षारो वाहिस्दिश्व जाय॑ते | 
चर्चाचन्दनपातथ्ष शल्लपातः प्रवापिनाथ || १०४ ॥ 
जल जलघरोद्दीण कुल ग्रहशिखण्डिनाम | 

चले च॒ तडिता दाम बल कुसुमघन्चनः || १०५ | 
लगा नीलम कर्णे स्मरेणाज्ञ शरासने | 

मयापि मरणे चेतल्ञयमेतत्‌ समे झृतम || १०६ ॥ 
शुरू' ग्रेतार्चिषों वृद्धयै पक्षः पच्चशरत्य सः | 

सच रागत्य रागेपि यूनां र्युत्सवश्रियः || १०७ ॥ 
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'.[ शुण बाचक 'श्यामलता” दोनो में समान है। 

'विधिक्रम ( विरादू रूप ) विष्णु के द्वारा दानवो का वैभव 
न मालूम कद्दोँ नष्ट कर दिया गया है ओर देवताओं की ऋद्धि 
न मालुम कहाँ से लाई गई है? ॥ १०१ ॥ 


[ इसमें 'दिप्णु? शब्द द्रृव्यवाचक दोकर दोनों में समान रूप 
से भांया है । 


इस प्रकार पहिले पद्म भानेवाल्ले भादि-दीपकों के घर्णन 
कर लेने ५८ अब भध्य ओर अंत के वाक्यों के दीपको को 
दिखिलाबँंगे । थे इस प्रकार हैं-- 

भयूरगण वंत के ब्रृक्ष के नीचे नाचते हैं और गाते हैं तथा 
आनंदाश्रु से पूर्ण आँखो से बादलों को देखते हैं? ॥ १०३ ॥ 

जितिगत मध्य दोपक है। कल्ापिनः मध्य फे पद्म आया है | 

प्रवालियो ( विरद्दियों ) को खडु सुगंधित वायु फप्टकर 
तथा चन्द्रमा अग्नि के सप्तान होता है भोर चंदन लेप शस्त्र के 
प्रददार ला ( होता है )' ॥ १०४ ॥ 

[ क्रियागत मध्य दीपक है और इसमें रूपक अलंफारो की 
सयृष्टि है। 'जायते! क्रिया मध्य के धाक्य में है।मध्यगत 
गुरा-दृ्य दोपक के उदाहरण नहीं दिये गए हैं । 

बादलों से गिरा हुआ जत्न, पालतू मोरों का समूह जोर 
चंचल बिजली की रेखा कामदेव की सेना है? ॥ १०५ ॥ 
मे [ जाति बच अंत दीपक है । 'कुछुमघन्बत/ अंतिम चाक्य 

आया है | 

'तुमसे कान पर नीला कमल, कामदेव से धठुप पर वीर भोर 
शुभ पक पर चित्त, ये तीनों, साथ नस हैं? ॥ १०६ ॥ 

॥ गत भंत दीपक, 'कृतमः मंत में है । अंतगत ग़ुण- 

पश्य दीपक के बंद दिये गंद है फ् 
शुक्क पक्ष चन्द्रमा को बढ़ाता है, वह कामदेव को, वह मोह 

को झोर घह युवाओं के भोग विछास को (बढ़ाता है)? ॥१०७॥ 


पूरे कांव्यादेर्श 
हक कप अल पड 
इत्पादिदीपकत्वेपि 'पूरवपूेन्यपेक्षिणी | 
वाक्यमाला प्रयुक्तेति तन्‍्मालादीपक मतम्‌ ॥ १९८ ॥ 
अवलेपमनडूस्प वर्धयान्ति बलछाहका. | 
चद्दोयन्ति च घर्मत्य मासतोद्डूतशीकराः || १०५९ || 
अवलेपपदेनात्र बछाहकपदेन च। 
क्रिये विरुद्धे सयुक्ते तबिरुद्धार्थदीपक ॥ ११० ॥ 
हरत्यामोंगमाश्ाना ग़ह्माति ज्योतिषां गणम्‌ | 
आदत्ते चाद्य मे प्राणाननौ जल्घरावढी ॥ १६१ | 
अनेकशब्दापादानात्‌ क्रियेकैवात्र दीप्यते | 
यतो जलूण्रावल्यस्तस्मादेकायेदीपक्‌ || ११- 
हयगेन्धवद्नस्तुड्डास्तमाल्श्यामललिषः | 
दिवि श्रमन्ति जीमूता भुवि चैंते मतइजा' || ११३ | 


” अन्न धर्मेरमिन्नानामश्राणा हस्तिनामपि १ 
अमणनेव सेबन्व इति क्लिष्टार्थदीपक््‌ || ११४१ ॥| 
अनेनेव प्रकोरण जेपाणामापे दीपके | 
विकल्पानामनुगर्तिबिधातव्या विचक्षणैः || ११५ 
[ आर्थावृत्तिः ] 


अथोवृत्ति पदावृत्तिरुमंयावृत्तिरित्यपि | 

दीपकत्वान एवेट्मंलकारज््य यथा || ११६ ॥ 
विकसन्ति कठम्वाने स्फुटन्ति कुटजोह़मी ॥ 

उन्‍्मीलन्ति च कन्दल्यो दलन्ति ककुमाने च ११४ 


काव्यादर्श पूइ 


223२५ 





बडफ--ततक्‍लत तल आ ऊन लझभनि। लि तय 
इस आदि दीपक में चाक्यो की एक माला ही का प्रयोग 
[आ है जिनमें प्रत्येक वाक्य पहले का अपेक्षित है, इससे यद्द 
गला दीपक है ॥ १०८ ॥ 

वायु से उड़ाये जाते हुए जल कणों से युक् मेघगण 
कामदेव के दर्पको बढ़ाते' है ओर प्रोष्म के दर्प ( ताप ) को 
कम करते हैं? ॥ १०४॥ 

यहाँ कर्ता मेघ और कम दर्प पदों के द्वारा चिरोधार्थी 
क्रियाओं के संयोग होने से विरुद्धार्थ दीपक हुआ ॥ ११० ॥ 

प्रेधो की यह पंक्ति दिशाओं के विस्तार को कम्त 
करती है, नक्षत्र समुद्र को छिपा लेती है ओर मेरे भ्ाणों को 
हरती है? ॥ १११॥ 

इस उदाहरण में मेघ पंक्ति की एक ही क्रिया ( अद्शनता ) 
कई शब्दों ( रण, प्रहण आदि ) छाट व्यक्त को गई है 
इस लिये इसे एकार्थ दीपक कहते हैं॥ ११२॥ 

( मनोरम वायु से प्रेरित ऊँचे बादल, जो वमात से नील 
वर्ण वाले हैं, आकाश में और पृथ्वी पर (मनोरम मदधार-थुक्त 
ऊँचे तथा तमाल से नीले ) हाथी म्रमण फरते है ॥ ११३॥ 

इसमे वादों तथा हाथियों के भिन्न धर्म न होने से और 
भ्रमण केकारण एक संबंध दोने से यहाँ स्छिप्टा दी पक हुमा ११४ 

इसी प्रकार से दीपक के अन्‍य भेद विद्वानों हारा 
समझ लिये ज्लांय ॥ ११५॥ 


[ दीपकाइचि ) 
6, दीपक ही के प्रसंग से अर्थादृत्ति, पदाबत्ति या उमरयाज्रृत्ति 
होने से हीन भकार के अलंकार होते है। जैसे-॥ ११५ ! 
'कर्दंब विफसित होते है, कुटज्ञ के अंकुर खिल रहे ई, 
फरली फूल रहो हैं. और कुकुम (चंपा) पुष्पित दोते हैं।॥११७ञ॥ 
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उत्कण्ठ्यति मेघाना माहा वर्ग कलापिनाम्‌ | 

यूनां चोत्कण्ठयत्यय् मानस मकरघ्वज' ॥| ११८ ॥ 
जिल्वा विश्व भवानत्र विहरसवरोधने' । 
विहसत्यप्सरोमिस्ते रिपुवगों दिच्रे गत ॥ ११९ ॥ 


[ आक्षेप ] 
प्रतिषेघोक्तिरा्षेप्वैकाल्यापक्षया त्रिधा | 
अधात्य पुनराक्षेप्पमेदानन्त्यादनन्तता || ११० ॥ 
अनडू पर्भमि पैष्पैविश्वं व्यजयतेषामि' | 
इत्यसमाव्यमथवा विचित्रा वस्तुशक्तय ॥ १२१ ॥ 
इत्यनड्ूजयायोगबुद्धिदेतुवलादिद । 
प्रजत्तेव यदाक्षित्ता चृत्ताक्षेपत्तदीदश, || १२२ ॥| 
कुत कुबलये कर्ण करोपि कल्माषिणि | 
किमपाद्ुमपयोप्तमस्मिन्‌ करमेणि मन्यसे ॥ ११३ ॥ 
स वर्तमानाक्षेपोय कुवैत्येबासितोत्पल्पू | 
कर्ण काचित्‌ प्रियेणेद्‌ चाटुकारेण रुष्यते ॥ १९२१ ॥ 
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[ भर्थ की आवृत्ति है। 

'मेघमा्ा मोरों के समूह को उत्कंठित फरती है (गर्दन ऊँची 
कराती है) श्रोर कामदेव युवको के मन को भ्राज उत्वांठित 
करता है ( पिल्ासोन्पुख करता है) ॥ ११८॥ 

[पद की आवृत्ति है।. ' 

'आप संसार को विजय कर अंतःपुर की ख्ियो से 
बिद्ार करते हैं ओर आप के रिपु स्वर्ग जाकर ( घीरगति 
पाकर ) अप्सराशों से विहार करते हैं? ॥ ११३ ॥ 

[ अर्थ तथा पद दोनों की आवृत्ति है। 

[ आक्षेप अलंकार ] 

निषेध युक्त कथन आज्षेप है मोर तीन फाल के अनुसार 
तोन प्रकार का द्वोता है ( भूत, भविष्य, वर्तमान आाक्षेप )। 
आत्षेष्य के भेदो की अनंतता के अ्रद्ुुखार द्वी इसके मनंत 
भेद्‌ हैं ॥ १२० ॥ 

'अनेंग ने पुष्पों के पाँच घांणों से विश्व फो जीत लिया, यह्‌ 
असंभव है अथवा वस्तु की शक्ति विचित्र है? ॥ १२१॥ 

इसमें ( बिना अंग वाले ) कामदेव के जय की अयोग्यता, 
कारण ( फूल के पाँच तीर ) दिये होने से, चित्त में चढ़ रद्दी 
थी पर उसका प्रतिषेध (वस्तु शक्ति का माद्दातम्म दिखलाकर) 
किया गया है। यह बृत्ताज्षेप ( भूत) है ॥ १२२॥ 

दे चुसापिणी किसलिये तुम कान पर नीला फमल धारण 
कर रहो हो ? कया तुम नेत्न-प्रांत ( कटाक्ष ) को इस फाम 
( नायक-चित्त दरण ) में असमर्थ समझती हो ?? ॥ १५३ ॥ 

प्रिय से मिषसापण द्वारा कोई ( नायिका ) फानमें मोक्ष 
कप्ल के रखते समय ( वर्तमान कालीन ) निषेध की ज्ली 
इससे यह चतंमान झाज्तेप है॥ १२४ ॥ 
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सत्य ब्रवीमि न ल माँ दृष्ठुं चछ्लम लफ्यतें | 
अन्याचुम्बनंसक्रान्तलाक्षासक्तेम चक्युषा | ११९५ ॥ 
सोय मविष्यद्क्षेपः प्रागेवातिमनस्विनी | 
कदाचिदपराधोस्य भावीत्येवमरन्द्ध यत्‌ | १९१६ ॥ 

तब तन्वाहन मिम्पेव रूठमट्ढेंडु मार्दवम्‌ | 

यदि सत्य मृदून्येव किमकाण्डे रुजन्ति माय ॥ (९४ | 
धम्मक्षेपोयमारक्षित्मडूनागात्रमार्दवप्‌ | 

कामुकेन यदन्ैव कर्मेगा ताबरोघिंना || १९८ ॥ 
सुन्दरी सा ममेत्येष विवेकः केन जायते | 

प्रमामात्र हि तरल दश्यते न तदाश्यः ॥ १६९२९ ॥ 
धम्पाक्षेपोयमाक्षित्तो धर्मी धर्मे प्रमाहयम्‌ । 

अनुज्ञायात्र यद्गुपमत्याश्वर्य विवक्षता ॥॥ १३० ॥ 

चक्षुपी तब र्येंते स्फुर्यधरपह्लः | 

मरवै च मुम्े न तथाप्पदुष्टस्यास्ति मे मयम्‌ || १३१ ॥ 
स एप कारणाक्षेपः प्रवाने कारण मिंयः | 

ल्ापसाघो निपिद्धोत्र य॒त्‌ प्रियेंग पटीयसा ॥| १३९ ॥ 
दूरे प्रियतमः छोयमागतो जलदागम' | 

दृषाश्व फुछ्म निचुला नम्ृता चास्मि किंन्विदम्‌ ॥१३३॥ 
कार्याक्षेप: स॒ कार्यत्य मरणत्य निवर्तनातु | 
तकारणमुपन्यत्य दारण जल्दाममम्‌ ॥ १३४ ॥ 
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'हे पति मैं सत्य कद्दवी हूँ कि दूसरे के चुत, से ( उसके 
अधर की ) ल्ाज्षा के रंगसे रंज्ित तुम्हारी आँखें मुझको न देख 
सकेगी! ॥ १२७ ॥ 

भविष्य में कुछु अपराध न करे इसलिये भति मानिनी 
( नाथिका ) ने पहले, ही उसको ( चायक को ) निषेध कर 
दिया है, इससे यह भविष्यदाक्षेप है ॥ १२६ ॥ 


दे कृशांगी ! तुम्दारे अ्ंगो की मानी हुई सुकुमारता मिथ्या 
है। यदि सत्य ही मु है तो अकारण क्यों मुझे कष्ट देती है! १२७ 

इस प्रकार इसमे प्रेमी उसके ( छुकुमारता ) विरोधी 
( व्यधाकरण ) कर्म से नायिका के शरीर की झुकुमारता का 
निषेध करता है। यद धर्माक्षेप है॥ १२८ ॥ 

. बह कैसे समझा जाय कि वह छुदृरों है या नहीं। 
चंचल प्रभा मांध दिखलाई देती है, उसका आधार नहीं 
दिखलाई देता? ॥ १२६ ॥ 

भत्यंत झ्राश्चयंजनक रूप का प्रतिपालन करते हुए नायक 
प्रभारुपी धर्म को स्वीकार करतेहुए धर्मी का निषेध करवा है, 
इससे यह धर्म्यज्षिप हुमा ॥ १३०॥ 

'तेरी श्रॉखे लाल हो रहो हैं, तेरे अधर-पन्नव स्फुरण कर 
रहे हैं भोर भौ टेढ़ो हो रही हैं, तवभी सुभा विर्दोप को 
भय नहीं है! | १३१ ॥ 

घतुर प्रेमी प्रधान कारण भय से निज भपराध को अस्थी- 
कार करता है, इससे यह कारणातेप हुआ ॥ १३२ ॥ 

'प्रियतम तो दूरपर हैं ओर दर्षा ऋतु भागई, विकसित 
निचुल दिखला रहे हैं मोर में नहीं मरी । ऐसा फ्यों हुमा |! १३ 

'कठोर जत्नदागम फारण का उप्तेख करके 'मरना' फार्य 
का प्रतिऐेघ किया गया. इससे यह कायक्षिप है॥ १३४ ॥ 
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न चिर मम्र तापाय तब यात्रा भविष्याति | 

यदि यास्यासति यातव्यमल्माशड्रूयात्र ते | १३५९ ॥ 
इत्यनुज्ञमुखनिव कान्तस्याक्षिप्पंते गतिः | 

मरणं सूचयन्तेव सोनुज्ञक्षेप उच्यते || १३६ ॥ 

धने च बहु लम्यं ते सुख क्षेम च कमेनि | 

न च मे प्राणसंदेहस्तथापि प्रिय मा त्म गा. ॥ १६७ ॥ 
प्रत्याचक्षाणया हेतून्‌ प्रिययात्राविवाग्धितः | 

प्रमुलेनिव रुद्डस्तत्‌ प्रमुतराक्षेप ईश' ॥ १३८ ॥ 
जीवताशा वल्वती धनाशा दुरबछा मम । 

गच्छ वा तिष्ठ वा कान्त स्वाचत्था तु निवेदिता ॥ १३९ ॥ 
अप्तावनादराक्षेपो यदनादखद्गनच' | 

प्रियप्रयाण रुन्धत्या प्रयुक्तमिह रक्तवा ॥ १४० ॥ 
गर्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त पन्‍्धानः सन्तु ते भिवाः | 
मर्मापि जन्म तत्रेव भुयायत्र गतो मवान्‌ ॥ १४१ ॥ 
इयाशीव॑चनाक्षेपो यदाशीवादवर्त्मना | 

लावस्था सूचयन्तैव कान्तयात्रा निषिष्यते | १४२ ॥ 
यदि सत्यैव यात्रा ते काप्यन्या गृहाता त्वया | 

अहमैथैत्र रुद्धात्ि स्प्रोपेक्षेण मृत्युना || १४३ ॥ 


इस्येप परुपाक्षेप पर्पाक्षरपृर्षकय्‌ | 
कान्तस्पाक्षिय्यते यस्‍्मातृ प्रस्यान प्रेमनिन्नया || १९४ ॥ 
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'ुफ्द्ारी यात्रा चिरकात् तक मेरे ताप का फारण न होगी । 
यदि जाते द्वो तो ज्ञाओ | यहाँ के लिये कुछ आशंका न करो! १३५ 

भनुमति देदे हुए भी पतिगमन का प्रतिषेध मरण की सुचना 
देकर किया गया है । इसे अनुशाक्षेप कहते हैं ॥ १३६ ॥ 

शत भी वहुत मिलने बाला है, मार्ग भो छुख्मय ओर 
कुशलपूर्ण है तथा मेरे जीचन के विषय में भी संदेह नहीं दै, 
तब भी दे प्रिय, भाप मत जाइए! ॥ १३७ ॥ 

प्रिय की यात्रा के अज्ञुकूल कारणों का वर्णन करके भी निज 
भमुत्व से रोक दिया, इससे यह प्रभुत्वाक्षेप हुमा ॥ १३८॥ 

'जीने की मेरी श्राशा बलवती है ओर घन की आशा 
दुर्वत्न है। है प्रिय, जाओ या ठहरो, मैंने केवल अपनी अवस्था... 
का वर्णन कर दिया? ॥ १३६ ॥ 

अनुरागिणी अनाद्र-युक्त चचन का प्रयोग कर प्रियगमन 
को रोकती है, इससे यद्द अनाद्राक्षेप हुआ ॥ १४० ॥ 

है नाथ | यदि जाते हो तो जाओ, शश्वर करे भापदा मार्ग 
सकुशल रहे । ( मैं चाइती हैं कि ) मेरा मी वहीं जन्म दो 
जहाँ आप जाते हैं? ॥ १४१ ॥ 

आशोर्षाद्‌ की दाल पर भपनी श्रवस्था का बर्णव फरतो 
हुई पतियाजा फा प्रतिपेध फरतो है, इससे यद् भराशीचंचनाक्षेप 
इसा ॥ १४२ ॥ 
, 'यदि आपका जाना निम्वित है तो फिसी दूसरी को 
भाप प्रहरा करले । में आज भी सृत्यु से गद्दीत हैं, जो फेवल 
रेप छोजता रहता है? । १४३ ॥ 

प्रेमपराधीना सपने पति के प्रस्थान का फठोर शब्दों द्वारा 
प्रतिपेध करती है, इसलिए यद पस्पाक्षेप्‌ दै॥ १४४ 8 
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गन्ता चेद्गच्छ तृर्ण, ते कर्ण यान्ति पुरा ख़ाः) 
आतबन्धुमुखोद्वीणो: प्रयाणप्रतितरन्वितः ॥| १४९ ॥ 
साचिव्याक्षेप ए्वैष यदत्र प्रतिषिध्यते | 

प्रियप्रयाण साचिन्य कुवेत्येवातिरक्तया || १४६ ॥ 
गच्छेति वक््तुमिच्छामि सात्रिय लज्यिषिणी | 

निगच्छति मुखाद्वाणी मा गा इति करोमि किम ॥१००) 
यल्नाक्षेप. स वलत्य ऋृतत्थानिप्वत्तुनि | 
विपरीतफलेतपत्तेरानथैक्योपदशनात्‌ || १४८ ॥ 
क्षणदशेनविष्नाय पक्ष्मस्पन्दाय कुप्यत' | 

प्रेम्णः प्रयाणं ते ब्रृहि मया तस्थेष्टमिष्यत ॥| १४९ ॥ 
अय॑ परवशाक्षिपो यत्‌ प्रेमप्रतन्त्रया | 

तया निपिष्यते यात्रान्यत्यार्थृस्पोपसूचनात्‌ ॥ १५० ॥ 
सहिष्ये विरहं नाथ देह्मस््पासन मम | 

यदक्तनेत्रा कन्दप. प्रहतों मा न पश्याति || १९१ ॥ 
दुष्करं जीवनोपायमुपन्यस्यावरुष्यते | 

पत्ठु. प्रत्वानमित्याहुरुपायाक्षेपमीदशप्‌ || १५२ ॥ 
प्रत्तेव प्रयामीति चाणी वह्लम ते मुखात्‌ | 

अबातापि लयेदानी मन्दप्रेम्णा ममात्ति कियू || १९३ ॥ 
रेपाश्षेपेयमुद्रिक्तस्नेदनियेन्त्रितात्मता | 

, सेख्ब॒या प्रियारूध प्रवाण यज्िदायते ॥ १५४ ॥ 
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'थदि जाते हैं, तो शीघ्र जाइए नहीं'तो ( मैरी मृत्यु निश्चित 
हैजिससे मेरे.) दुःखी चंधुवर्ग के मुष्त से निकली हुई चिह्लाइट 
प्रयाण-प्रतिवंधक होकर आपके कान में पहुंचेगी? ॥ १४५ ॥ 

अत्यनुरक्ता नायिका प्रिय के जाने में संद्यायता करतो 
हुई ली शात होते हुएमो निषेध 'करती है, इसलिए यहाँ 
साविव्याक्षेप इुआ ॥ १७६१ 

दे मेरे प्रिय ! मैं तुम्हारा प्रिय चाइनेवाली 'जाओ? ऐसा 
कहना चाहती हूँ पर मुख से 'मत जाश्रो! निकत्ता है। 

क्या करूँ 9 ॥ १४७ ॥ 

जो इश नहीं उसका यत्न फरने से विपरीत फत्षोत्पत्ति के 
कारण चिफल्ता हुई, इससे यह य्राक्षेप है॥ १४८॥ 

'जुण प्रात्र ( प्रक गिरने से ) द्शेन में घिधत करने वाले 
पत्क के स्पंदन से क्रुद्ध प्रेम से जाने को कंहिए | उसीका इष्ट 

चाहती हैं? ॥ १४६१ 

प्रेम-परतंत्रा नायिका दुसरे (ओम ) को कथन कर यात्रा, 
का निषेध करती है, इससे परवशाक्षेप हुआ ॥ १५० ॥ 

"हे नाथ । मैं विरदद सहलूंगो पर मुझे अदृश्य दवोने का 
अंजन दीजिए, जिससे उसे नेत्रों भ॑ लगाने पर प्रद्दारशीत 
( दुःखदायी ) कामदेव मुझे-न देखे! ॥ १५१ ॥ 

जीवन रखने का दुष्कर उपाय बतलाकर पति का जाना 
रोकती है, इससे इसे डपायाचोप कहते हैं ॥ १४२॥ 

हे व्नम!! तुम्दारे मुख से 'मैं जाता हूँ? यह बात तो 

ही गई। अब यदि तुम न भी जाओो तो मुभे; उससे क्‍या, * 
फ्योकि तुम्हारा प्रेम तो मंद्र पड़ दी गया है! ॥ १५३ ॥ 

अत्यंत प्रवक्ष स्तेह से जो विहल दो गई है उस कुड्ठा वायि 
से प्रिय का प्रयाण रोका जाता है, इंससे यह रोषाक्षेप है 
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“मुख कान्तत्य यात्रोत्तिरवणोदेव मूछिता । 


बुद्गूवा वाक्ति प्रिय इष्ट्बा कि चिरेणागतों भवान्‌ ॥ ११ 
[ इति तत्काल्समूतमूछेयाक्षिप्पते गातिः । 

कान्तस्य कातराक्ष्या यन्मूछक्षेपः स ईदश' ॥ १९६ ॥ 
नाप्रातं न कृत कर्णे स्लीमिमेधुनि नापितिम | 

खदाद्िषां दीर्घिकारेव विशीर्ण नील्मुपपत्म्‌ ॥ १९४ ॥ 
पानुक्रोशोयमाक्षेपः सामुक्रोशमिवोत्पले | 

व्यावत्यें कम तद्मोग्य शोच्यावस्थोपदशनात्‌ ॥ १९८ ॥ 
अर्थों न सभृतः कब्िन्न विद्या काचिदार्गता | 

न तप: सेचित किचिद्रत च सकल वयः ॥ १५९९ ॥ 
असावनुशयाक्षेपो यत्मादनुशयोत्तरम्‌ | ॥ 
अथोजनादेव्यावृत्तिदंशितेह गतायुषा ॥| १६० ॥ 
अमृतात्मने पद्माना द्वेष्टरि स्निग्धतारके | 

मुखेन्दी तब सत्पाध्िम्रपेण किमिन्दुना )| १६१ ॥ 
इति मुख्येन्दराक्षिततों गुणान्‌ गौणेन्दुर्तिनः | 

तत्समान्‌ द्णयिलेति झ्लिश्टक्षेपत्तयाविध' || १६२ ॥ 
किमये गरदम्भोद' कि वा हसकदम्वकम्‌ | 

रुत नृपुरतबादे श्रूयत्ते तत्न तोयद, [| १६३ ॥| 

इयये संशयाक्षेप: सेशयो यज्निव्यते | 

धर्मेण इंससुल्मेनास्यट्रथननातिना || १६४ ॥ 
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यात्रा फी वात सुनतेही मुग्धा कांता मूछित दो गई मोर 
होश आातेददी प्रिय को देख कर पूछा कि 'भाप बहुत दिनों पर 
भाए, इतने समय तक कहाँ रहे' ॥ १५५ ॥ 

कातर दृष्टि वात्षी ने तत्काल मूद्ित द्ोकर पति के ज्ञानेको 
रोक दिया, इससे मुछुक्तिप हुआ ॥ १५६॥ 

'न झुगंध लिया गया, न स्त्रियों के कानो में शोमित हुआ 
ओर न पेट में डाला गया | चह नीला कमल शल्ुओं के कूप में 
नष्ट हो गया? ॥ १५७ ॥ 

यह अनुक्रोशाक्षेप हुआ फ्योंकि उसके योग्य कार्य न हुआ 
पतलाकर शोचनीय अवस्था दिखलाने से कमल पर भ्रतुक्रोश 
(दया ) सा प्रकट फिया गया है ॥ १५४८ ॥ 

न कुछ धन एकन्न किया, न थिद्या द्वी फा संचय किया 
झोर न कुछ तपस्या द्वी कीः तव खारी अवस्था ही ब्यर्थ 
बीत गई? ॥ १५६ ॥ 

यह अचुशयाक्षेप हुमा क्योंकि पश्चाचाप के अनंतर चुद 
पुरुष धनादि का संचयन न करना प्रकट करता है ॥ १६० ॥ 

'अम्त से भरे, कमलो के प्रतिद्ंद्वी मोर मनोहर चारों से 
युक तुस्दारे मुद्च-चंद्र के दोते इस दूसरे चंद्र की क्या 
भावश्यकता है ? ॥ १६१ ॥ 

मुण्य चंद्रमा के गुण गोण चंद्रमा फे गुयो के समान 

उस पर आत्तेप फिया गया है, इल लिए यह 
जिशचषेप हुआ ॥ १६२॥ 
'क्या यह शरद्‌ फा मेघ है या हँस का समृह है? नृपुर 
शब्द छुन पड़ते हैं, इसलिए यह बादल नहीं है! ॥ १६३॥ 
इंसों में सुगम मोर बादलों के लिए मयुक्त गुण के फारण 
हि संशय का नाश होगया, इस लिए यद संशयाक्षेप हुमा ॥१६७॥। 
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'चित्रमाक्रान्तविशोषि 'विक्रम्ते न ठृप्यति । 
कदा वा छ्ते तृत्तिरुदीणेस्प हबिभुनः ॥ १६१ ॥ 
अयमथीन्तराक्षिपः प्रक्रान्ती यत्रिवायति | 
विस्मयोथीन्तरत्मेह दर्शनात्‌ तत्सधर्मणः थी १६६ 
न 'स्तूयसे नरेन्द्र त्वे ढदासीति कझाचन १ 
समेत्र मत्वा ग्रहन्ति यतस्वद्नमर्थिनः ॥ १६. 
इत्येवमादिराक्षिपो हेल्ाक्षेप इति स्मृत | 
अन॑येत्र दिशान्येपि विकल्पा' शक्यमूहितुम्‌ ॥ १६८ । 
[अरधोतरन्यासः | 

ज्रेय सोथीन्तरन्यासो वत्तु प्रस्तुत्य किंचन | 
तत्साधनसमगैस्य न्यासो योन्यस्य वस्तुनः ॥| १६५ || 
विश्वव्यापी विगिषत्थ. लेपाविद्धों विरोधवान्‌ | 
अयुक्तकारी युक्तात्मा युक्तायुक्तों विपर्यय. ॥ १७० 
इत्येवमाठयो भेद प्रयोगेष्वत्थ लक्षिता | 
उदाहरणमालैपा ख्यव्यक्थं निदश्येते ॥| १७१ ॥ 

* भगवन्ती जमतेत्रे सूर्याचन्द्रमसावपि | 
पश्य गच्छत ख़ास्ते नियति' केन लट्घूबते ॥ १४ 
पयोमुच परीताप हरन्थेते गरीरिणामर्‌ | 
नन्वात्मठमो महता 'परदु खोपशान्तयें || १७३ ॥ 
उन्पादयति लोकत्य प्रीर्दि मह्यमारुत | 
ननु दाक्षिण्यसपन्न सर्वेश्य अबाति प्रिय, || १७४१ « 
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'विःव मात्र को झाक्रांत करके भी तुम्दारा यह शोर्य शांत 

नहीं इुआ | (खत्य ही) कहीं प्रचंडामि को तृतति देखी 
जाती है ?? ॥ १६४ ॥ 

यह अर्थॉतराक्षेप हुआ क्योकि उसीके समान धर्म युक्त 

( उदाहरण ) दिखलादेने से बढ़ते हुए श्रश्चय का निवारण 
किया गया ॥ १६६ ॥ 

: दे राजन! तुस्दारी प्रशंसा इसलिए नहीं होती कि तुम 
जो कुछ देते हो उस तुम्हारे धनक्ो याचकंगण अपना ही समझ 
कर लेते हैं? ॥ १६७ ॥ 

इस प्रकार के आक्ेप हेत्वाकेप कहलाते हैँ । इसी प्रकार 
झाज्षेप के अनेक भेद्‌ कहे जा सकते हैं॥ १६४ ॥ 





॥॒ [ अरपोतरन्यास अलंकार | 
अर्थान्तरन्यास वहाँ क्टलाता है, जहाँ प्रस्ठुत चस्तु के 
समर्थन करने के योग्य अन्य वस्तु लाई जाय ॥ १६६ ॥ 
विभ्वव्यापक, विशेष, श्ि'ट, विरोधी, अयुक्त, युक्त, युक्ताइुतत 
भोर उल्टा ये श्र्थात्तरल्यास के आठ भेद पाए जाते है। 
इनके रूप के स्पप्रीकरण और इसी प्रकार के अन्य भेदों केलिए 
बहुत से उदाहरण दिये जाते हैं ॥ १७०-१७०१॥ «५ 
भगवान्‌ सूर्य ओर चंद्र, जो जगत के नेन्न है, वे भी 
देखिए, भस्त होते है। भत्ता भाग्य का फोन उल्लंघन कर 
सकता है॥ १७२ ॥ 
बादल शरीरधारियों के ताप को दरते हैं | बड़ों का जन्म 
दूसरों के दुःख को शांत करने केलिए ही होता है ॥ १५३ ॥| 
मलयाचल की ह॒वा लोगो में प्रसन्‍तता उत्पन्न करतो है। 
दाक्षिएय ( दक्तिण का या सभ्यता-पूर्ण ) से युक्त सबका 
पथ होता ही है ॥ १७४ ॥ 
पृ 
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जगदाहादयत्पेष मलिनोपि निगाकर' | 

अनुग्ृहमति हि परान्‌ सदोषोपि हिनेखरः ॥ १४९ ॥| 
मधुपानकछात्‌ कण्ठानिगतोप्यालितां धनिः ] 
कटुमबति ऋणेत्य कामिना पापमीइशम्‌ ॥| १४६ ॥| 
अप मम दहत्यडरमम्भोजदलसत्तरः | 
हुताशनप्रीतिनिधिदोह्मममा नमु युज्यते ॥ १७० ॥ 
क्षिणोतु काम शीताशु- कि वसन्तो दुनोति माम्‌ | 
मलिनाचारित कम सुरभेनेन्वरसाप्रतय्‌ ॥ १७८ ॥ 
कुमुदान्यपि दाहयय किमड्ू कमछाकर' | 

न हीन्हुग्रह्नपूम्रेषु सूर्यग्रह्मो मृहुमेगेत्‌ ॥ १७९ ॥ 


बे [ व्यतिरेक' ] 


गब्दोपाचे प्रतीते वा साइस्ये उत्तुनोदयों | 

तत्र यद्वेदकथन व्यतिरिक, स कब्बते ॥ १८० ॥ 
वैंयेलावण्यगाम्मीयप्रमुखैत्वमुदन्व॒त | 
मुणैल्तुल्योप्ति भेदस्तु बपयुपैवेद्शेन ते ॥ १८१ || 
इन्येकव्यतिरिकोय व्मेंगे्रत्रवर्तिमा | 
प्रवातविविषयग्रप्तेमेंदस्योभयवर्तिनः || १८२ ॥ 
अमिलवेली गम्भीरावम्दुराणिभवानपि | 
असावश्ननसकागल्व तु चामीकरणुतिः ॥ १८३ ॥ 
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््य्््य््च््यच्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्््््क्य्स््् 
कयमामाकाकककथ 


काव्यादर्श ६७ 








”.. ( धब्वों के फारण ) सल्ीन होने पर भी चंद्रमा संसार को 
प्रसन्‍न करता है । दोष-युक्त होते हुए भी आह्मणराज दूखरो 
का भत्ता करता है ॥ १७५ ॥ 

मधु-पान से मधुर हुए कंठ से निकली हुई प्रमर-ध्वनि 
भी कामियो के कानों को कट्ठु जान पड़ती है। पाप ऐसा ही 

होता है ॥ १७६ ॥| 

फम्त्न-पत्नों का यद्द दिस्तर मेरे अंगों फो जलाता है। 
क्यो न हो, श्रप्नि के ( रंग के ) समान होने से उधका दाहक 

, स्वभाव होना ही चाहिए ॥ १७७ ॥ 

चंद्रमा को कष्ट देने दो पर बसंत क्यों सुझे दुःख देता है। 

इुश्टें द्वारा किए गए कर्म ही सत्ते किए जाने पर बुरे मालूम 
होते हैं ॥ १७८ ॥ 

जब कोई जलाती है, तच कमल-सपृह उससे अधिक 
अवश्य जलाबेगा । चंद्रमा के पक्षवाले जब जलाते हैं तो सूर्य 
पक्ष चाले सूढु नहीं होंगे॥ १७६ ॥ 

[ ध्यतिरेक अलंकार ] 

जब शब्दों द्वारा दो चस्तुओ में साहश्य अभिव्यक्त हो या 

भात्र हो त्व उसीके बीच में भिन्‍तता द्खिलाना 
प्यत्तिरेक है ॥ १८४० ॥ 

'धीरता, ्रावश्य भर गंभीरता आदि गुणों में आप समुद्र 
हे क समान हैं, यदि भेद है तो केचल आपके शरीर में, जिसे 
रेस रहे हैं॥ १८१॥ 

8 एक व्यतिरेक्त हुमा क्योकि एक ( उपमेय ) में स्थित 

गम से हीं दानों के बीच की भिन्तता की प्रतीति हुई ॥१८श। 
बेला ( मर्यादा, किनारा ) को न तोड़ने वाले तथा गंभीर 
जपुद्र और श्राप दोनों ही हैं. पर वह अंजन सा काला और 

आप छुबर्ण लो कांतिवाले हैं ॥ १८३॥ 


काव्यादर्श 








उमयब्यातिकोयमुभयोमेंदकी गुणो | 

कार््ण्य पिणड्डता चेति यत्‌ प्रथर्दाशिताविह ॥ १८४ ॥ 
त्व समुद्रश्न दुवोरी महासत्तती तेजस | 

इयता युवयोभेंद: स जडात्मा पटुर्मवान्‌ ॥ १८५ ॥ 
स एप छेषरूपलात सल्ेष्र इति ग्रह्मताम्‌ | 
साक्षेपश्व सहेतुश्च दर्पेते तदापे हयम्‌ ॥| १८६ ॥ 
स्थितिमानपि धीरोपि रत्नानामाकरोपि सन्‌ | 

तब कक्षा न यात्येव मलिनो मकरालय, ॥ १८४ ॥ 
चहन्नपि महीं ऋत्तना सश्ैलद्वीपसागराम्‌ | 
भृभावाद्मुजगाना शेषस्कत्तो निह्षष्यते ॥| १८८ ॥ 
;; , ानसाइश्व्यतिरेकोयमीद्श' | 
प्रतीयमानसाइय्योप्यस्ति सोनुविधीयत || १८९ ॥ 
ल्न्मुख्ध कमल चेति दयोरप्यनयोभ्मिंदा | 

कमल जल्सरोहि त्न्मुख त्वहुपाश्रयम्‌ ॥ १९० ॥ 
अभ्रूविलासमत्ृष्टमदराग मृगेक्षणण्‌ । 

इंद तु नयनद्नन्द तब तदगुणभूपितम्‌ ॥ १९१ ॥ 
पूर्वैत्मिन्‌ मेदमात्रोक्तिरत्मिलाधिक्यदशनम्‌ । 
सद्यन्यतिरकेश् पुनर्यः प्रदर्यते || १९२ ॥ 


काव्यादशे श्धै 

यह उभ्य व्यतिरेक है, क्योंकि दोनों के भिन्न गुण- 
कालापन भर पील्ञापन-अल्ग अलग स्पए्र किए गए हैं ॥१८७॥ 

आप और समुद्र रोकने योग्य नहीं हैं, मद्दासत्व भुक्त 
(जलचर, सत्वगुण ) हैं. और तेज-धारी ( वड़वाम्नि ) है। 
पोनों में भेद यही है कि वह जड़ात्मा ( जल से भरा ) है घोर 
आए चतुर हैं ॥ १८५ ॥ 

श्लेप होने क्रे कारण सश्लेष प्यत्रिक कहाजा सकवा 
है। साक्षेप और सहेतु दोनो ध्यतिरिक बताए जाते है ॥१:६॥ 

स्थितिमान ( हूृढ़ ), धीर और रक्लों का आकर होने पर 
भी म््तीन भ्रकरालय (समुद्र ) आपके बरावर नहीं हो 
सकता ॥ १८७ ॥ 

पर्वत, द्वीप ओर सपुद्रों से युक्त संपूर्से पृथ्वी को बठाए 
हुए होने पर भी शेष भुजंगो के राजा होने के कारण आप से 
बिक हैं. ॥ १८८॥ रा 

इस प्रकार शब्दों द्वारा साहुश्य प्रकट कं '$ द्यतिरेक 
हुए । प्रतीति मात्र से उत्पन्न खादृश्य भी होते है। भव वे कद 
जाएँगे ॥ १८६॥ 

तुम्हारे मुख भोर कमल इन दोनो में यदी भेद है कि 
कमल जल से उत्पन्‍्त होता है और तुम्दारा मुख त॒म्दारें दी 
पास है ॥ १६० ॥ 

स्ग के नेच में श्र:उपलता नहीं है ओर थे के हर 
कारण ज्ञात गहीं हैं पर तुम्दारे दोनो नेत्र इन शु 
विभूषित हैं ॥ १६१ ॥ द + 

पहिले में केत्रल सिल्ता कह दी गई है ओोर दूसरे में 
आधिक्य द्खलाया गया है। फिर एक और सहृश व्यतिरेक 
पतलाया जाता है ॥ १६४॥ 








काव्यादश 











वरिकशयाकककरफकाक कक कप आई य्््च््य्य्य्य्य्ण्म्य्ल्स्य्ख्ख्ख््््यश़्् ०५७? ईइअंस- 


लन्‍्मुख पुण्डरीक च पुछे सुराभिगन्विनी | 
अ्मद्भमरमम्भाज लोलनेत्र मुख तु ते॥ १९३ ॥ 
अन्द्रोयमम्बरोच्सो हसोच तोयभूषणम्‌ । 

नमो नक्षत्रमालीदमुत्फुछकुमुद पय. ॥ १९४ ॥ 
प्रतीयमानशौक्ल्पादिसाम्ययोबियदम्ससो, | 

कृत, प्रतीतशुद्बयोश्र भेदोस्मिश्वन्द्बसयो, ॥ १९५ ॥ 
पृवत्र भव्दवत्‌ साम्यमुभयत्रापि भेदकम्‌ | 
भूडूनेत्रादे तुल्य तत्‌ सद्व्यतिरिकिता || १९६ ॥ 
अर्नालेकसहायमहाय सूर्यरश्मिभिः । 

झश्रिधकर यूना यौवनप्रभव तम ॥ १९७ ॥ 
सजातिन्यतिरेकोर्य तमोजातेरिद तम । 

इष्टिरोघितया तुल्पे मिन्नमन्यैरदार्शि यत्‌ ॥ १९८ ॥ 





[ विभावना ] 
प्रसिद्रदितुव्याबृत््या यन्किंचित्‌ कारणान्तरघ्‌ । 
यत्र स्वाभाविक वा विमाब्य सा विभावता ॥ १९०९ | 
अपीतक्षीवकादम्बम॑सृष्टामलास्वरय । 
अप्रत्तादितगुद्धाम्पु जगदासीन्मनोहर्मू ॥ २०० |॥ 


काब्यादूर्श छर्‌ 
तुम्द्वारा मुख ओर कमल विकसित तथा) छुगंधियुक्त हैं 
फा्रल पर भ्रमर मंडरा रहेहें और सुख में चंचल नेत्र हैं ॥१8३॥ 
हे श्राकांश का चेड़ामणिं चंद्र है ओर हंस जल का भूषण 
है। भाकाश में तारे जड़े हैं और जल में कमल लिले हैं ॥१४४॥ 
इस उदाहरण में आाकाश और जल फी स्रम्ावता सफेदी 
से मानली गई है, चंद्र भौर हंस में भी शुद्धता ( स्वच्छृता ) 
को सास्य म्राना इन है ( झ्राकाश चंद्र का और अल्न हंसका 
थ्रांश्रय है ) इस्रोसे भेद स्पष्ट है ॥१8९॥ 
इसके पहले के उदाहरण में शब्दों ही में साम्य दिखलाया 
गया है। दोनों ही डदाहरणों में मित्रता प्रदर्शन भ्रमर नेन्न 
भादि समान हैं इसलिए सद्ृश्य व्यतिरेक हुआ ॥ १६६ ॥ 
| के आलोक से न हृटाए जाने योग्य, सूर्य किरणों से 
ने दूर होनेबाल्ला और थ्रुवकों को ट्वष्टि को रोकने वाला 
भन्धकार योचनोत्पन्न है ॥ १६७ ॥ 
यह सज्ञाति व्यतिरेक हुआ क्योंकि (योवन-प्रसृत) मन्धकार 
अवरोध करने से अन्धकार जाति के तुल्य है पर 
अन्य ( धर्मो-रत्ादि से न हटने के वैधरस्य ) से मिननतो 
स्पष्ट है ॥ श्ह््प ॥ 





[ विसावना अलंकार | 


पसिद्ध कारण को न मानकर जब कुछ अन्य कारण या 
उसका स्वभावतः होना मात लिया जाता है तब बह विभावना 
कहलाती है ॥ श्ह्‌ ॥ 

मद्रिपान न करने पर भी मत्त हंखों से,ल साफ किए 
जाने पर मो निर्मल आकाश से और न शुद्ध किए जाने पर 
भी स्वच्च जल से शरत्काल का संसार मनोहर दिखला 
रह है ॥ २०० ॥ 


७२ काव्यादर्श 


्ज्ख््््््् काव्य ्ल्यच्चव्ःल्िफ।।एलएलएईलनलिीिी।य न 
अनज्लितासिता इश्टिभ्रेरनावर्जिता नता । 
अराज्ितोरुणश्रायमघरस्तव सुन्दरि ॥ २०१ ॥ 
यदपीतादिजन्यं स्थात्‌ क्षीवलाबन्यहेतुकम्‌ । 
अहैतुक च तस्पेह विषक्षेत्यविरुद्धता | २०२ ॥ 

व निसर्गसुरामि वपुरवूयाजसुन्दरम | 
अकारणरिपुथ्न्द्रो निर्निमित्तासुह॒त्‌ स्मर' ॥ २०३ ॥ 
निसगीदिपरैरत्र हेतु साक्षान्रिवर्तित' | 

उक्त च सुरभित्ादि फू ततु सा विमावना ॥ २०१ || 





[ स्मास्ोक्तिः ] 


वत्तु किंचिदमिप्रेत्प ततुल्यस्वान्यवत्तुन' | 

उक्ति. संक्षेपल्पत्लात्‌ सा समासोक्तिरिष्येत ॥ १०५ ॥ 
पित्रनू मधु यथाकाम श्रमर' फुलपडुने | 
अप्पसेनद्वतौर॒म्य पव्य चुम्वति कुडमल्म ॥ २०६ 
इति प्रौढाडरनावद्धरतिलील्स्य रागिण- | 

कत्यांचिदिंह वालायामिच्छावृत्तिविभाव्यते | २०७ ॥ 
विशेष्यमात्रमिन्नापि तुल्याकारव्रिगेषणा [ 
अप्यलावपराप्यस्ति भिन्नामिन्नविभेषणा | २०८ ॥ 
स्टमूछ णलमरे पुप्णन्ननिशमर्थिन | 

सान्नच्छायो महावृक्ष सोयमासादितों मदा || २०९ || 


काब्यादूश हरे 


53 कक नस अमन 
>्््््तलि़़? ललित 

हे सुन्द्री, बिना भंजब लगाए तुस्दारी आँखे काली दे; 
विना सिफोड़े तुम्हारी भी टेढ़ी हैं और न रंगे जाने पर भी 
तुम्हारे भोंठ लात हैं॥ २०१ ॥ 

मत्ता आदि मद्रिपानादि से न उत्पन्न होकर अन्य से 
हुई हो या अकारण ही दो पर थे मान ली गई हैं इसलिए कोई 
विरोधी भाव नहीं है ॥ २०२॥ 

मुख स्वाभाविक सुगंध से युक्त है, शरीर बिना वनावढ 
के छुन्द्र है, चंद्र बिना कारण शह्रु है ओर कामदेव अकारण 
अप्रित्र घना हुआ है॥ २०३ ॥ 

स्वभावादि पदो से कारणों का स्पष्ट निषेध करके छुगन्धादि 
पत्नों का उल्लेख किया गया है; इस लिए विभाषना है ॥२०४॥ 

[ तमासोकि अलंकार | 

किसी वस्तु के प्रतिपादन की इच्छा से उसीके समान 
दूसरी बश्तु का कंथन द्वो वो संछषेप में होने से उसे खमासोक्ति 
कहते हैं ॥ २०५ ॥ 

विकसित कमल के मधु को इच्चाछुसार पान करते हुए 
प्रमर को देखो कि वह ( अब ) उस कल्ती फो चुम्बन करता है) 
जिसमें पराय परिपक् नहीं हुआ है ॥ २०६॥ 

इसमें दिखलाया गया है. कि कोई कामुक पुरुष किसी 
भौह़ा त्ली से कामलीज्ञा करते हुए किसी वाला के पति इच्छा 
प्रगह करता है ॥ २०७ ॥ 

विशेष्यो के भिन्‍त होने भौर विशेषणों के समान होने से 
एक प्रकार को ओर विशेषणों के छुछ मित्त तथा छुडे सलमान 
होने से दुसरे प्रकार की ( समालोक्ति ) भी होती है ॥ २०८॥ 

चह मह्दादृक्ष मुझे मिलगया, जिसका जड़ हृढ़ ( मूल था 
बहुत ) है, जो बरादर अर्ियो को फलों के वोम ( दान ) से 
पुए करता है और जिसमें बहुत छाया (वद्नकांति) है ॥ २०६॥ 


७8 काज्याद्श 


न्च््च्च्च्च्स्य्स्ल्य्व्य्स्ल्ल्ल्टल््ल््लिलसा: 
अनत्पावि्पामोग: फल्पुणपमृद्दिमान्‌ | 
सेच्छाप, स्वैवान्‌ दैवादेष रब्बो मया दुम ॥ २१० ॥ 
उभयत्र पुमान्‌ वश्षिद वृक्षत्रेनोपवणित | 
सबें शाथारणा वर्मा पूर्तनन्यत्न तु हुयम ॥ २११ ॥| 
निवृतन्याल्तपगों निसगमधुराणय, ) 
अपमम्भोनिधि कष्ट कालेन पार्लिष्यति | २१९ ॥ 
श्यपूवेसमासोक्ति, पूर्ववर्मनिवर्तनातू | 


समुद्रेण उमानत्य पुर, व्यापत्तिसूचनात || ११३ ॥ 
[ बतिशियोक्तिः ) 


कक्षा या किपस्य लोकसीमातिवर्तिनी | 
सप्तावतिशयोक्ति स्‍्पाइलकारोत्तमा यथा | २१४ ॥ 


मलिकामाल्मारिण्य स्रोड्ठीणाईचन्दना, । 

क्षीमकयों न लक्यन्ते ज्योतत्नायाममिसारिका: ॥ २१९ || 
चन्ड्रातपत्य वाहुल्यमुक्तमुत्क्पवत्तया 

पयातिशयादीना व्यक्ष्ये किंचिन्रिदम्यंते | २१६ ॥ 
लनपेजबनत्यापि मच्ये मध्य प्रिये तब | 


नल नात्तीति संदेहो न मेथापि निवति )| २१७ ॥ 
निरणेतु अक्यमस्तीति मथ्य तत्न निनम्त्रिनि | 
उन्ययानुपपत्तेब पयोधरभरस्थिते' ॥ २ १८ ॥ 


काव्यादर्श है ॥ 





ख््लल््स्स्स्सस्स्स््य्य्य्य्थ्य्थ्खश््थ्त्ख्ख्स्प्््॒ 
भाग्य से मैंने ऐसा भारी तृक्ष पा लिया है जिसको 
शासामों का बहुत विस्तार है, जो फल्न पुष्प से भरा कै 
हायायुक्त है शोर हृढ़ है ॥ २१० ॥ 
इन दोनो ही उदाहरणों में कोई पुरुष वृक्ष के गुणों ढाश 
वर्णित है। पहिल्े में सभी गुण ( विशेषण इलेष से ) समान दे 
भर दूसरे में केवल दो है ( अन्य नहीं ) ॥ २११॥ 
शोक है कि यह जलाशय, जो व्याल्ो ( दुशें ) के संखर्ग 
से रहित है ओर स्वभाव ही से जिंसका जल ( चित्तद्ृत्ति ) 
मीठा है, समय पाकर शुष्क ( नः ) हों रहा है॥ २१२ ॥ 
किसी पुरुष के नाश की सूचना जिसको सपुद्र के समान 
इसके पूर्व के धर्म का निषेध करके माना गया है, इसलिए 
भपू समासाक्ति हुईं ॥ २१३ ॥ 
[ अतिशयोक्ति अलंकार ] 
लोकलोमा का उल्लंघन करके पर्णव करने की इच्ची 
अतिशयोक्ति है। यद्द उत्तम अहंफार है। जैसे-॥ २१४ ॥ 
मह्तिका की माताओं को धारण किए, खबाग में आ् 
चन्दन लगाए तथा श्वेत वत्ा पहिरे हुई अमिलारिका चंद्रिका 
में नहीं दिखलाई पड़ती है ॥ २१४ ॥| 
इसमें चंद्रमा की ज्योत्स्मा का आधिकय ( दूसरों से ) 
पेहुत बढ़कर दिलाया गया है। संशयातिग्रयोक्ति आदि 
भय भेदों को स्प्ट फरने केलिए उदाहरण दिए जाते दै॥२१६॥ 
नह हे ये, तुम्दवारे स्तनों और जधनों के बीच में कदि हैया 
नहीं है यह मेरा संदेह असी तक नहीं गया ॥ २१७ ॥ 
है अच्छे नितंवोंवालो, तुम्हें कि है इसका निर्णय हो 
सकता है, क्योकि यदि न हो तो तुम्हारे भारो स्तनों की स्थिति 
स्थापित की ज्ञा सकेगी ॥ २१८ ॥ 


जद काच्यादर्शे 
लजलकस्प्ल्ल्सड खिल 
अह्दे विभारं भूपाल मुवनत्रितयोदरम्‌ | 
माति मातुमशक््योपि यगोरागियद्त्र ते ॥ २१९ ॥ 
अल्कारान्तराणामप्येकमाहु परायणम्र्‌ | 
वागीशर्महिता मुक्तिमिमार्मीतिगवाहयाम्‌ | २११० ॥ 


१ ।॒ 


[ उम्रेक्षाल्कारः | 


अन्य॑बैव स्थिता दूत्तिश्रेतनत्पेतरत्य वा | 
अन्ययोश्रक्ष्यते यत्र तामुच्ेक्षां विहुय॑या ॥ २२९ | 
मध्येदिनाकसत्त सरसी गाहते गन. | 

मन्‍्ये मार्तण्डग्ृह्माणि पद्मान्युद्धतुमु्त ॥ २९२ ॥ 
स्नातुं पाठुं वि्तान्यनुं करेणो जल्गाहनथ्‌ | 
तहैरनिष्कयायेति कविनोग्रेक्य वण्येते || २९३ ॥ 
कणत्य सृूपणमिर्ट मढावतिविरोविन, | 

इति कर्णोत्यल प्रायस्तव द्टथा विलद्भबते || २९१ ॥ 
अपाइुभागपातिन्या इ्पेरशुमिल्सल्मू | 

सुम्यते वा न केस्येत्र कविनोग््ेत्य वग्वेते || २९५ || 
लिम्पतीब तमोड़ानि वर्षेतीवाजन नम ] 

इतीदमपि भूयेध्नुभेआालक्षणान्त्रितम्‌ | २२६ ॥ 
केपाचिदुपमाश्गानिखिय्रयेद्र जायते| 

नेपमान तिहन्तेनेत्यतिक्रम्याप्तमापितम्‌ || २९४ ॥ 


काव्यादश कछ 








हे राजन इस त्िज्ञोक का उद्र बहुत द्वी बड़ा है जहाँ 
आपकी घह यथशोराशि समा ज्ञाती है जिसका ( समाजञाता, 
नप जाना ) भ्रशक्य है ॥ २१६॥ 

विह॒द्वण इस अतिशयोक्ति नामक अलंकार की प्रशंसा 
करने के लिए कहते हैं कि यह अन्य क्लंकारों का परम 
साक्ष्य है॥ ३२२० ॥ 


[ इज्मेक्षा अलंकार ] 

जब किसी चेतन या अचेतन (प्रस्तुत उपमेय) में ( जैसी- 
उत्मेज्ञा की जाय दससे भिन्न भर्थात्‌ स्वाभाषिक ) स्थित 

का दुसरी प्रकार से ( अप्रस्तुत उपमान रूप ) आरोप 
किया जाय ठब उसे उत्प्ेज्ञा कहते हैं ॥ २२१ ॥ 

हाथी भध्यान्द के सूर्य से संतत्त होकर तात्षाब में कूद 
पढ़ता है, मानों वह ये के पक्षपाती कंमरलों को उखाड़ डालने 
को उद्चत है ॥ २२२ ॥ 

स्नान, करने, पीने तथा कम्लताल फो खाने के लिए हाथी 
का जल में उतरना कवि द्वारा बैर फा बदला लेने के रुप में 
पेणन किया गया है ॥ २२३ ॥ 

यह उस कान का अलंकार है जो मेरे विस्तार का विरोधी 
है इसोसे स्थात्‌ नेत्र कर-भूषण पर चढ़ाई कर रहे हैं ॥ २४॥ 

नेश् की किरण कोने की ओर पड़ती हुई कम्रल को छूतो है 
पा नहीं, यही कवि द्वारा उठ्ेक्षा करते हुए वर्णित है ॥ २०५॥ 

मानों अंधकार अंगों को पोत रद्दा है, आकाश मानों 
काजल वरसा रहा है। इस में भो विशेषकर उत्म्रे्ा हो 
लक्षित है ॥ २२६ ! 

मानों ( इव ) शब्द को सुनकर कुछ लोग भ्रांति से इसमें 
उपमा भानते है | क्रिय. उपमान नहीं हो सकती इस नियम 
का झतिकमण करते हैं | २२७॥ 


ध् काव्यादूर्श 


लल--ललससस्सस्स्स्स्स्ल्स््स््िफि: फिि/सतय।य।+॒ जल आधथअा, 
श्रवायााााक 
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कया फिकाएा 


उपमानोपमेयत्व तुल्यघमेव्यपेक्षया । 
लिम्पतेत्तमसश्चाती धर्म, कोत्र समीक्ष्यते || २९८ ॥ 
यदि लेपनमेवेट्ट लिम्पतिनोम कोपरः । 

स्‌ जब धर्मों धर्मी वेत्यनुन्मत्ती न भाषते | २१९ ॥ 
करती यदुपमान स्पानयग्मूतांतों क्रियापदे | 
सवक्रियासाधनव्यप्रो नाल्मन्यद्यपेक्षितुम्‌ ॥ २३० ॥ 
यो हिम्पत्यमुना तुल्य तम इत्पापि शसत, | 
अद्ानीति न संबद्ध सोपि मृ्यः समो गुणः ॥ २१! ॥| 
ययेन्दुरित्र ते वक्‍त्रामिति कात्तिः प्रतीयते | 

न तथा हिम्पतेलेपावन्यदत्र प्रतीयते || २३१२ ॥ 
तदुपश्लेपणार्थोय लिम्पतिथ्ौन्तक्तंक | 

अड्डकर्मो च पुसैवमुत्पेक्षयत इतीक्यताम्‌ ॥ २१४३ ॥ 
मन्‍्ये शट्ढें धुत्रे प्रायो नृनमित्येवमादिमिः | 

उस्नेक्षा व्यज्यते धन्डेरिवशव्दोपि ताइश' ॥ २६४ 


[ द्ेललंकारः ] 
हेतुश्व सृब्मलेशो च वाचामुत्तमभूषणम्‌ | 
कारकज्ञापकी हेतू तो चानिकवियों यथा || २३५ ॥ 


काब्यादर्श ७६ 
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सूचना--झाप्त-सापित ८ पतंजलि का सूत्र 'न तिडन्तेनो-- 
पमानमस्दीतिः है (३. १०७ ) 

उपस्तान था उपमैय होने के लिए सम्तान धर्म की जपेक्षा 
होती है । अंधकार ओ पोतने में कोन समान धर्म माना जा 
सकता है ? ॥ २२८ ॥ 

यदि लेपन ( कार्य ) का ( समान धर्मे ) माता ज्ञाय तो 
उससे भिन्न लेपन क्रिया दया है! वही धर्म ओर धर्मी (उपमान) 
दोनों है, ऐसा पागल के लिया सौर कोई न कह्देमा ॥ २२६॥ 

बदि कर्ता को उपभान कह तो घह क्रिया पद ( लेपन 
फरना ) लुप्त है। वह अपने कार्य के साधन ही में व्यत्न है शोर 
इसीलिए दूसरे का कार्य ( उपमान उपमेय द्वोना ) 
प्रसमर्थ है ॥ २३० ॥ 

'तेपन कर्ता अंधकार के समान है? ऐसा कहा जाय तो 
भ्रंगों! शब्द श्रसंवद्ध है और समान धर्म ( लेपन कर्ता ओर 
प्रंधकार के चीच ) खोजना पड़ेगा ॥ र३े१ ॥| 

'ुम्दारा मुज्त चंद्र सा हैः इस में ( समान धर्म ) कांति 
को प्रतीति है पर 'लेपन करने! से तेपन के सिवा और कुछ 
नहीं होता ॥ २३२ ॥ 

'तेपन कर रहा है! क्रिया का तात्पय लीपना है, भंघकार 
कर्ता है और ऊंग कर्म है इससे यही निश्धय एुप्ना कि पुरुष 
दाता उम्प्रेज्ञा किया घया है ॥ २३३ ॥| 

मेरो जान में, मानों, मवश्य, प्रायः (स्पाद), उठ थादि से 
उम्रेजा व्यक्त होती है. । इब घब्द्‌ भी वैत्ाह हैं # हे३ ! 

9. पिचसंभर) | 

बागी के ऐहु, दच्म और लेख उत्तर अलथाए || सेखु 
करने दाता या सूचना देनेदाला दोता ए झौर दोनों फ्रे भनेश 
भेद होते है जधे- ॥ रह 0 
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अयमान्दोलितप्रौहचन्दनद्ुमपल्ते | 

उत्पादयति सत्य प्रीति मछ्यमारुत ॥ *२९ 
प्रीट्युत्पादनयोग्यत्य ख्पत्त्यात्रोपबेदणम्‌ | 
अलकारतयेदिष्ट निबृत्तानपि तत्‌ सम ॥| २३४ ॥| 


और 9 प्प्थेआकि:जजज:अडसफ्यजअअइक्‍स्‍नडोी 
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चन्दनारण्यमाधूय सृप्ट्वा भलवनि्रान्‌ | 
पश्चेकानाममावाय प्रनोयमु्पस्थित, || २३८ ॥| 
अमावसाधनायाल्मेतरमूतो दि मारुत । 
विरहज्वरतमूतमनोज्ञारोचके जने || २३९. | 

नि्व्त च विकार्ये च हेतुले तब्पेक्षया | 

प्राप्ये तु कर्माणे प्राय क्रियापेक्षेव हेतुता ॥२५१०॥ 
हेतुर्निनतेनीयत्य दार्गत शेपयोद्ियोः । 
दत्वोदाहरणदन्द ज्ञापकों वणायैष्यते || २११ ॥ 
उत्प्रवालान्यरण्यानि वाप्य, सफुलंपड्टूना । 

चन्द्र पूर्णश्ष कामेन पान्वस्टरे्िप झृतम्‌ ॥ २१२ ॥ 
मानयोग्यां करोमीति प्रियत्थाने झतां सखीम्‌ | 

वाला भ्रूमड्रनिह्ला्ली पश्यति स्कुरतावरम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
गतोलमकों मातीन्दुयोन्ति बासाय पक्षिण: | 
इतीदमपि सालेव काल्त्रस्थानिवेदने | २४४ ॥ 


काव्यादरश घर 
_->नलञऊकसि:।लल।ललललती न नी 
यह मह्य-मारुत बड़े चंदन-बुक्षों के पर्चो को ह्विल्ञाकर 
व में प्रसन्‍तता उत्पल्न करता है ॥ २३६ ॥| 
यहाँ प्रसन्‍नता के उत्पन्न करने के योग्य आश्चर्यजनक घणेन 
अलंकारता है। यह प्रदृत्ति हुई और इसी प्रकार निधृत्ति 
(निषेध, घटाना ) में भी श्रलंफारत्व द्वोता है ॥ २३७ ॥ 

चंदून वन को हिलाकर ओर मलय पर्व॑त के 
बूकर यह बायु पथिकों के विनाशार्थ उपस्थित हुआ है ॥रइेणा 

ऐसा चायु वैसे मलुष्यों के पिभाश-लाधन में समर्थ हुआ, 
किनमें विरद्याग्नि से मनोहर वस्तुओं मे अदूचि होगई थी ॥२३श्षी 

जिसकी उत्पत्ति होना है या जिसका रुप वंद्लना 
उसमे हेतुत्व भ्रपेज्षित है पर जिसे केवल प्राप्त करना है उसकी 
हेतुवा भायः क्रिया से द्वी मपेज्षित है ॥ २४० ॥ 

[ सुचना-चल्ल बीनना, पुत्र श्सव करना उत्पत्ति है, काठ 
को जलाना, सोने का कुरडल बनाना विकृति है ओर घर को 
जाना, सूर्य को देखना प्राहि है ॥ 

उत्पत्ति कर्म वाला देतु ( ख्छो० सं० २३६ श्र २३८ उदा- 
हरणों में ) दिखलांया जा चुका है। शेष दो के दो उदाहरण 
देकर जञापक का बर्णन किया जायगा ॥ २४१ ॥ 

अंकुरित पत्तों युक्त जंगल, विंकिंत कमलो सहित 
वालाव ओर पूर्ण चंद्र कामदेव द्वारा पथिक्ो की दृष्टि में विप 
वा दिए गए ॥ २४२ ॥ 

अपने को सालिनों के योग्य बनाने के लिए वाला अपनों 

। सल्ची को पति के स्थान पर समझ कर स्कुए करते हुए 
शोढों और मीं के संकुचित करने से तिरद्ठी माँखों से उसकी 
मोर देखती है॥ २४३॥ 

५ दर्य अस्त होगया, चंद्रमा प्रकाश कर रह है, पचिंगए बॉल 
को जाते हैं, ये सब समय की दूचना देंने के लिए अच्छे दे ॥२४४॥ 


काज्यादशं 
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अवाध्यरिन्दुपादानामसायैश्षन्दलाम्भसाम्‌ | 

देहोष्मामिः सुबोध ते सखि कामातुर मतः || २१५ ॥ 
इति लक्ष्याः प्रयोगेषु रम्पा ज्ञापकहेतवः | 

अभ्ावहेतवः केचिहयाक्रियन्ते मनोहरा, || २१६ ॥ 
अनम्पेसिन विद्यानामससर्गेण धीमताम | 

आनिम्रहेण चाक्षाणा व्यसन जायते नृणाम्‌ || २३०॥ 
गत, कामकथोन्मादोीं गलितो योवनज्वरः | 

क्षतो मोहश्चयुता तृष्णा इत पुण्याश्रमे मतः ॥ २४८ | 
वत्तान्यमूनि न ग्रृहाण्येता नद्यो न योपितः | 

मृगा इमे न दायादास्तन्मे नन्‍्दाति मानसम्‌ || २१९ | 
अत्यन्तमसदार्याणामनालोचितचेशितय | 

अतत्तेषा विवर्धन्ते सतत सर्वेत्ूपरः || २५० ॥ 
ट्यानसहकाराणामनुद्निन्ना न म्नरी ] 

देयः परथिकवारीणा सतिल: सलिलाझलिः || १५१ 
प्रागभावादिर्पत्य हेतुलामह वस्तुनः | 
मावाभावल्लस्यत्य कार्यस्योत्पाटन प्रति॥ २५२ ॥ 


व््््ि्ड्ं््िडििडडिडिस जिस झ।आझ9 या 7 कह 


काव्यादश द्न्३े 





दे सखी, तुम्दारे शरोर की गरममी से, जिसे व चन्द्र 
किरण शांत कर सकती हैं ओर न चंदन-जल से जो ल्लाध्य 
है, यह सहज द्वी शत दो जाता है कि तुम्द्वारा मत काम- 
पीड़ित है॥ २४५ ॥ 

ये तथा दूसरे रमणीय शापक-हेतु काव्य-प्रयोग में मिलते 

। भव कुछ मनोहर अभाव द्वेतु का पर्णन किया जाता 
है॥ २४६ ॥ 

विद्या के अनभ्यास से, विद्वानों का साथ न करने से 

इन्द्रियों को वश में न रखने से मजुष्यो में दुष्प्रतृत्ति पैदा 

होती है ॥ २४७ ॥ 

कामकथा के उन्माद्‌ का अन्त होगया, जवानी की यर्मी 
शांत होगई, मोह छुट गया भर तृष्णा नष्ट हो गई। भव मन 
पुगयाध्रम ( चोथा आश्रम ) में लग गया है ॥ २४८ ॥| 


ये जंगल घर नहीं है, ये नदियाँ ञ्री नहीं है और न ये 
शरय संबंधी है। इसीसे ये मेरे हृदय को आनंद देते हैं ॥२४६॥ 

सत्पुय्षों की चेष्टाएँ पिना घिचार की हुई सर्वथा द्वोतो 
ही नहीं; इसीलिए उनकी सभी संपदाएँ सबंदा बढ़ती 
रहती हैं ॥ २४० ॥ 

उद्यान के आज्नवृक्ष की मंज़री भपिकसित नहीं रदगई है। 
अर्थात्‌ वसंत का आगमन हो गया है. इसलिए पथिकों की 
स्वियों को ( प्रोषितपतिका ) विल्युक्त जलांजलि देना है 
( क्योंकि वे विरह् से अवश्य मर जाएँगी ) ॥ २५१॥ 


एन ( पाँच ) उदादरणों में भाक्‌ अभ्रावादि रूप वाले 


पस्तु के हेतुत्व से भाव और मभभाव रूप के कार्य का 
उत्पादन किया गया है ॥ २५२ ॥ ' 





काब्यादर्श 
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दूरकार्यत्तत्सहजः कायोनन्तरजस्तथा । 
"अयुक्तयुक्तकायों चेत्यसस्याश्चित्हेतत ॥| २५३ ॥| 
तेमी प्रयोगमार्मेष गाणवृत्तिव्यपाश्रयाः | 
; चिन्तद्ुन्दरा दश्टास्तदुदाहतयों यथा ॥ २९४ ॥ 
लद॒पाड्ाहय नैत्रमनडू्न यदडूने | 
मुक्त त्वन्यतत्तेन सोल्यहं मनति क्षतः ॥ २५९ ॥ 
आविभवति नारीणा बंय: पर्यत्तशेशवम्‌ । 
सहैव पुरा विविवैरजनोन्मादा्रिश्ने' ॥ २५६ ॥ 
पश्चात्‌ पर्यस्‍्प किएणानुदीर्ण चन्द्रमण्डल्प्‌ | 
प्रागेब हरिणाक्षीणामुदीर्णों रागसागर: ॥ २५४ ॥ 


- राज्षा हस्तारविन्दानि कुंड्मलीकुरुते कुत- | 


देव लचरणइन्द्रागवालातप खुशन्‌ ॥ १९५८ ॥ 
पाणिपक्नानि भूपानां सकोचायेतुमीशते | 
* लत्पादनखचन्ड्राणामर्चिप, कुन्दनिमछा।॥ २९९ ॥ 


| शत हेतापिकल्पानां दर्शिता गतिरीह्णी | 


| 


रत 








[ सूचना--अमाव पाँच प्रकार का होता है-प्राकु, 
प्रध्वंस, अन्यान्य, अत्यन्त ओर संसर्ग। ये पाँच उदाहरण 
मम; इन्हीं पाँचों अभावो के हैं । 

जिसका कार्य दूर हो, साथ ही दो, कार्य के भनंतर दो, 
अजुच्चित हो या उचित हो, इस प्रकार से अखंख्य चित्र हेतु 
होते हैं॥ २५३ ॥ ४ 

ये भोण रूप से आरोपित होने पर काव्यप्रयोग में अत्यंत 
मनोहर दिखलाई पड़ते हैं। यहाँ इनके उदाहरण ( क्रमशः ) 
दिए जाते हैं ॥ २४४॥ , 

दे छुन्द्रो, तुम्हारे आँखों का इशारा, जो काम का जय- 
शील अस््र है यद्यपि भ्रन्य पर चलाया गया है पर में हृदय 

धायत् हो गया हूं ॥ २०५ ॥ 

शैशवावस्था को समाप्त कर ख्तियों का यौचन, पुरुषों में 
फाम्रोन्माद के अनेक प्रकार के बिलासो के साथ, माविभूत 
होता है ॥ २५६ ॥ 

किरणों का चारो ओर फैलाने के पश्रात्‌ चाद्रमंडल्न पूरा 
पेय हुमआ। सुगनैनियो का प्रेम-समुद्र इसके पहिले ही 
बढ़े गया ॥ २५७ ॥ 

, है देव, आपके चरण युगल की लालिमा फे सप्तान नव 
पथ राजाओं के कर रूपी कमलों फो छूते दी क्‍यों संकुचित 
कर देता है ॥ शप८ ॥ कं 

आप के पद-नख-चन्द्रों की कुन्द फूल के समान निर्मल 
हा राजा के कर-फमलों को संकुचित करने में समर्थ 

४४ ॥ 
इस पकौर देत अ्रलंकार के भेदो की चाल दिखालाई गई। 


[ सूक्ष्म अलंकार 
शारीरिक चेष्ठा या आंतरिक भाष से अनुमानित होने से 
पइंसता के कारण सुच्म कहलाता है ॥ २६० ॥ 


६ कान्यादशे 
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कदा नी सेगमो भावीत्याकीर्ण ववतुमक्षमम्‌ | 
अब्रेत्य कान्तमब॒ला कालापन न्‍्यमील्यत्‌ ॥२६१॥ 
पक्नसमीलनादत्र सूचितो निशि सगम' । 
आश्वासपितुमिच्छन्या प्रियमड्ुजपीडितम्‌ ॥९६ पी 
लदापितद्गत्तत्या गीतगोष्टयामवर्घेत | 
उद्दामरागतरका छाया कापि मुखाम्बुने ॥२६१॥| 
इत्यनुद्विनल्पताद्त्युत्तवमनोरथ. | 

अनुलहबैत स॒क्ष्मलममूदत्र व्यवत्थित. ॥९६४॥ 


[देझ' ] 
लेशो लेशेन नि्भिननवस्तुखूपानिगृहनम्‌ | 
उदाहरण ण्वास्य रूपमानिभविष्यति |२६५॥ 
रानकन्यानुरक्त मा रोमेड्रेंन रक्षका' । 
अवगच्छेयुरा, ज्ञाममहों शैतानिर्ल वनम्‌ ॥२६३९॥ 
आनन्‍्दाश्रु प्रदत्त मे कर इधवैंतर कन्यकाम | 
आक्षि में पृप्परजसा बातोदधुतेन दूपितम्‌ ॥२६५ी 
इत्पेबमादिस्थानियमलकरितिशोभते | 
रेशमेके विदुर्निन्दा स्तुति बा छेशत' कृतामू ॥१६९ 
ग्बैम गुणवान्‌ राजा योग्यस्ते पतिलर्नितः । 
रणोत्मत्रे मन मक्त यस्‍््य कामोन्सब्राढपि ॥२६७॥ 


काध्यादर्श द््छ 








हम दोनों का संयोग कब होगा! ऐसा पूछने पर प्रेमी से 
उस भीड़ में बोलने में अपने को अक्षम जानकर अ्रवत्षा ने 
खिलवाड़ में लिए हुए फम्ल को वंद्‌ कर द्या ॥ २६१॥ 

काम्रोत्पीड़ित प्रिय को आश्वासन देने की इच्छा से यहाँ 
फप्ल को बन्द करके राज्ि में संयोग होता सूचित किया 
गया है ॥ २६२॥ 

संगीत शाज्ञ में तुम्हारी मोर देखते हुए उसके मुख 
कमल पर उद्दीघ्र अनुराय से अवर्णनीय प्रकाशमान कांति 
बढ़ी ॥ २६३ ॥ 

इसमें कामनलीला को इच्छा स्पष्ट रुप से सुदमता का 
उल्लंघन न करते हुए. वर्णित हुई है ॥ २६४ ॥ 

[ छेश अलकार ] 

स्वत्प ( वहाने ) से प्रकद होने वाले गोप्य विषय के 
रूप को छिपाना लेश कहलाता है| उदाहरण ही से इसकां 
कैप स्पष्ट होजायगा ॥ २६५ ॥ हि 

रक्षकगण रोमांच के कारण यद्द भेद जान जायँगे कि में 
राजकन्या में अनुरक्त हूँ। हाँ ठीक है, ओह वनकी हवा कैसी 
ऐेंढी है ॥ २६६ ॥ 

इस कन्या को देखते ही मेरे आनंदाशु क्यों निकले 
पड़ते हैं। मेरी आँखें वायु से उड़ाए गए पुष्प पराग से 
पीड़ित हैं ॥ २६७॥ 

इन में यह श्रलंकार वहुत शोभा पाता है। दूसरे स्वत्प 
पहाने से किए गए निंदा या रुतुति को लेश कहते है ॥रह८॥। 

यह राजा धुवा, गुणवान भो तेजस्वी होने से तुम्दारा 
५ य है, पर उसका मन कामलीला से भ्रधिक युद्ध 
में भासक्त रहता है ॥ २६६ ॥ 


काव्यादर्श 
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वीयो्क्षस्तुतिनिन्दैवात्मित्‌ मावनिदृत्तये | 
कन्याया. कल्पते भोगान्‌ निर्विविक्षोर्िस्ततन्‌ ॥२० ०] 
चपलो निर्देयक्षातों जन. कि तेन मे सखि | 
आगप्रमानेनायैंब चाटवो येन शिक्षेवाः ॥२४१॥ 
दोषभासो गुणः कोपि दर्शितश्चाटुकारिता | 
मान सखिजनोदिष्ट कर्तु रागादशक्तवा ॥२७श॥ 





[ पथासंख्यालूकारः 


टद्दि्टाना पदाधौनामनृद्ेशो यथाक्रमम्‌ | 
यथासख्यमिति प्रोक्त सल्यान क्रम इत्यपि ॥२०३॥ 
ध्रुव ते चोरिता तन्वि स्मितेक्षणमुखबुतिः | 
स्नातुमम्भ:प्रविष्ाया कुमुदोत्पठपडुजे ॥२७४॥ 


[श्रेष , रसवद, ऊर्जस्वि ] 


प्रेय प्रियतरास्याने रप़बढ़ रसेपशलम | 

तेनल्ि रुढाहंकार युक्तोत्कर्प च ततू त्रयम्‌ ॥२७५॥ 
अद्य या मम गोविन्द जाता लगे मृहागते | 

कारनैपा मवेत्‌ प्रीतिस्वैयागमनात पुन. |२७६॥ 


काब्यादर्श 2] 
>>. -फ ेिककय:लििलीाल।।नलि। 
उसकी घीरठा का यह उत्कर्ष निरंतर भोग की अम्नितञापा 
रखने वाली कन्या के ( वरण करने फे ) भाव को हटाने के 
विचार से स्तुति रूप में निंदा है ॥ २७० ॥ ह 
यह पुरुप चपल ओर निर्दय है।हे सखी) उसे मुझे 
क्या ? उसने अपराध मिदाने के लिए बहुत खा प्रिय आत्ाप 
सीख रा है॥ २७१ ॥ 
सखियों द्वारा सिखलाए जाने पर प्रेम के कारण मान 
करने में अशक्त (नायिका ) से चाहुकारितामे, जो शुण 
( झ्लियो का रुचि कारक ) है, दोप का भाभास दिखलाया 
जाता है॥ २७२॥ 
[ ययासंल्य अलकार | 
पहिले कह्दे हुए पदार्थों का उसी क्रम से फिर अंदर 
जाना यथासंझ्य श्रलंकार फहलाता है । इसे संख्यानक्रम 
भो कहते हैं ॥ २७३ ) 
हे कृशांगी ! तुम्हारी झुस्कराहट, नेत्र और मुज की घुति 
वो इवेतकमल, नीलकमल ओर लाल कमल ने अवश्य दी 
चोणया है, क्‍योंकि तुमने स्वान के लिए जल में प्रवेश किया 
था ॥ २७४ ॥ 
[ प्रेय, रसवद्‌ और ऊर्जैस्वि अरकार ] 
श्त्यन्त प्रिय कथन को प्रेय फद्दते दे | रस से ( उसके 
रत्यादि स्थायी भादों से ) उत्पन्न आनन्द-कारक कषन रखबत 
कहलाता है। जहाँ झहंकार स्पष्ट फद्दा जाय चहाँ तेजस्वी 
( या ऊर्जरवी ) अलंकार कहलाता है। यह तीनों उत्कर्े फा 
पैपन करते हैं ॥ २७१ ॥ 
हे गोदिद, मेरे छर पर आपके आने से जो मुझे साज 
प्रसयता हुई है बह आपके किए जाने ही पर खमय पाक: 
होगी ( झन्यया नहीं ) ॥ २७६॥ 
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शत्पाह युक्त बिदुरों, नान्‍्यतस्तादशी घृति. | 
भत्तिमात्रसमाराष्य' सुप्रीत्ष तती हरि ॥२७७॥ 
सौमः सूर्यो मरुदभूमिव्योम हेतानले जल्म | 

इति ख्याण्यतिक्रा्य त्वा द्रष्टु देव के वयम्‌ ॥२०८॥ 
इति साक्षात्क्ते ढेवे राज यद्रातवर्मण, | 
प्रातिप्रकाशन तब प्रेय इत्यवगम्यताम्‌ ॥२७९|] 
मृतेति प्रेत सगन्तु यया में मरणं मतम्‌ | 

सैवावन्सी मया लब्धा कथमम्रेव जन्माने ॥२८०॥ 
प्राकू प्रीतिदे्शिता सेय राते' झूड्डारता गता । 
रूपबाहुल्पयेंगिव तादेद रसबहच' ॥२८१॥ 

नियृह्य केशेष्वाइृष्टा ऋष्णा येनाप्रतों मम । 

घोय दुआसनः पापो रब्ध' कि जैवति क्षणम्‌ ॥९८९ 
झत्पारुद्य परा कोटि क्रोधों रेद्रात्मता गत, | 

मीमत्य पह्यत. शन्रुमित्येतद्रसबदच ॥२८१॥ 
अजित़ा सार्णवामूर्वीमनि्टवा विविषेमंले | 

अदला चार्यमर्थिम्यों भव्ेय पारवित' कथम्‌ ॥२८१॥ 


काव्यादर्श ढ््‌ 
यह विदुरजी ने बहुत योग्य कद्दा है, दूसरों से ऐसे चैय॑ 
को नहीं ( झ्राशा की जासकती ) | भक्ति मात्र ही से पूज्य 
हरि भगवान इससे बड़े प्रसन्न हुए ॥ २७७ ॥ 
दे देव, आपको देखने की हमें फहाँ शक्ति है, भाप चंद्र, 
यू, चायु, पृथ्वी, आकाश, आचाय॑, अग्नि ओर जल्ल के झूपो 
अतिक्रमण कर गए हैं ॥ श७८ ॥ हु 
देख लेने पर राजा रतवर्मा # ने जो 
भसन्नता दिखलाई है वही प्रेय समझना चाहिए ॥ २७६ ॥| 
[ये दोनों प्रेय के उदाहरण हैं।].. 
जिसे म्रृत समभाकर परलोक में मिलने को इच्छा से में मरने 
का निश्चय कर रहा था, वही ( कृयांगां ) अबंती राजकुमारी 
किस प्रकार इसी जन्म में मुझे मिल गई ॥ २८० ॥ 
पहिले प्रसन्‍तता दह्वी प्ररशित की गई था। स्वरूप (विभा- 
बादि ) को अधिकता के सम्बन्ध से ( स्थायी मा ) प्रेम 
( अलोकिक आनंदोत्पत्ति से ) श्टज्वार रखत्व को प्राप्त हु्चा, 
रेसवत्‌ अ्रलंकर हुआ ॥ २८१ ॥ 
जिसने मेरे सामने कृष्ण को वाल पकड़ कर खींचा था, 
पाएं दुःधासन सामने भा गया है | क्या यह दुख क्षण 
( भध ) जीता रहेगा ? ॥ २८२ ॥ 
शत्रु ( आलंबन ) को देखकर भोम का कोध (स्थायी 
भें ) बहुत ही बढ़कर सौद्र रखत्व को प्राप्त हो गया, इससे 
पह रसवदू अलंकार युक्त कथन हुआ ॥ २८३॥ 
समुद्रों सहित पृथ्वी को बिना जीते हुए, मनेक यश दिना 
किए हुए और याचरों को बिना धन दिए हुए किस धकार हम 
जा सकते हैं ॥ २८७ ॥ 


# राजवमा पाठ अन्यत्र मिलना है। 
3 पछा« सैपा तन्यि। 
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इत्युत्साह* प्रकृष्टामा तिष्ठन वररसात्मना | 

रसबत्त गिरामासा समर्थयितुमीश्वर, ॥२८५॥ 
यत््या, कुसुमशस्‍्यापि कोमलाडुथा रुजाकरी । 
साथिणिषे कर देवि हुतागनवर्ती चिताम्‌ ॥२८६॥ 


इति कारु्यमुद्रिक्तमलकारतपा स्मृतम्‌ । 

तथापेरेपि वीमत्सहास्याटमुतमयानका: ॥२८०|| 
पाय॑ं पाय तबारीणा ञोगैत पाणिसंपूऱै, | 

कौणपा; सह नृत्यन्ति कक्‍न्‍वैस्त्रभूषणै. ॥२८८॥ 
इदमम्लानमानाया ल्म्न स्तनतंटे तब | , 
छाद्यतामुत्तरीयेण नव नखपद सखि ॥२८९॥ 
अभशुकाने प्रवालाने पुष्प हारादमभपणम्‌ | 

शाखाश्व मन्दिराण्येपा चित्र नन्दनशाखिनाप ॥२९०॥ 
इढ मधोन कुलिश घारासनिहितानल्मू | 

स्मरण यस्‍्य दैत्य्लीगर्मपाताय कत्पते |!२९१॥ 
वाच्यत्ताप्राम्मतायोनिमांवुर्य दर्शितों रस; । 

इह जटरसावता रह्तवत्ता समता गिराघ ॥२९१॥ 
अपकर्नाहमस्मीति हदि ते मा सम मूद्यम्‌ | 

विमुखेप्‌ न मे खड़ग प्रहनु जातु वाज्छति ॥२९श। 


काव्यादर्श 8३ 
7, ईसमे उत्साह ( स्थायी भाव) अत्यन्त तीन होने से 
वीर रखाध्ुक होगया ओर इस से इन कथनों फो स्सवतत्‌ 
येने। सका ॥ २८१ ॥| 
दे देषि ! तुम, जिसके कोमल शरीर को फूलो की शैय्या 
ऊएकेर होती थी, अब किस प्रकार चलती चिता पर 
सोई हो ? ॥ २८६ ॥ 
रसमें शोक (स्थायी भाव ) के उवाज् से ( करण) रसत्व 
ग्त होकर रसबत्‌ अलंकार हुआ । इसी प्रकार अन्य ( रस ) 
पीमत्स, हास्य, अंदूभुत भोर भयानक में भो द्ोगा ॥ २०७ ॥ 
५ पम्हारे शत्रु के रक्त को अंञलियों से पी पीकर और 
वेडियों का आभूषण पहिर कर राक्षस कर्वंधो के साथ नाच 
० ॥ श्म्प्र || 
हैं सद्धी, यद्यपि तुम्हारा मान कम नहीं हो रहा है पर 
जाने के ऊपर पड़े हुए नए नख जात को ( नायक के साथ 
कीड़ा करते का चिन्ह ) तो भाँचल से दिपालो ॥ २८६॥ 
भाश्चय है कि कल्पदृच् के नए पते बद्ध फा, फूल द्वार सादि 
प का और शाखाएँ ( कुंज) घर का काम दे रददी है॥२६०॥ 
पह इन्द्र का वच्ध है जिसकी धार अग्नि युक्त है 
भोर जिसके स्मरण ही से वैत्यस्तियों का गर्भपात हो 
जाता हूँ॥ २६१ ॥ 
भय्यता दोप के मभाव तथा माधुर्य से कथन में रसो- 
पित्ति हुई । श्स धकार भाठ रसों युक्त होना रसबत्‌ मलेकार 
से कारत है ॥ २६२ ॥| 
फ ' में भपकार करनेवाला हूँ! ऐसा सम झर हदय में 
अर मोर से भय मत करो। विमुपत होडाने परालों पर मेसे 
रहयार कमी जोट करना नहीं चाहती ॥ २६४ ! 
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इति मुक्तः परो युद्वे निरुद्दों ढर्षशालिता | 
पुत्ता केनापि त्हेयमूनेस्वीत्येवमादिकम्‌ ॥२९४॥ 


,...[ पर्यायोक्तम ] 
अर्धमिष्टमनाख्याय साक्षात्‌ तस्वेव सिद्धये । 


यद्‌ प्रकारान्तराख्यात पयायोक्त तदिष्यते !२९९॥ 








दशत्यसों परभृत सहकारत्य मझतरीम्‌ | 

तमह वारपिष्यामि युवाम्या स्ैस्मात्यवाम्‌ ॥२९६॥ 

सगमय्य सर्खी यूना संकेते तद्॒तोत्सवंस् | 

निेतयितुमिच्छन्या कयाप्यपसृत ततः ॥२९णी। 
[ ससाहितस ] 

किचदारभमाणत्य कार्य देववशात्‌ पुन' | 

तत्साधनसमापत्तियों तदाहुः समाहितम्‌ ॥२९८॥ 

मानमस्या निराकर्तु पादयोम नमत्यतः | 

उपकाराय दिप्लयेतदुदाण घनगानितम ॥२९९॥ 
[ बदाउम ] 

आश्वष्य विमृतेत्रों यन्‍्महत्तमनुत्तमप | 

उदाच नाम तत्‌ प्राहुरलंकार मतीषिण: ॥३० | 

युरो. जासनमत्येतुं न शशात््र से राषव: | 

यो रावणशिरस्टेदकार्यमोरप्पविकटव: ॥३० १॥ 


काव्यादूर्श हप 
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१ श्ख तरह कहकर किसी 34804 सम 

शत्रु को छोड़ दिया। इसी प्रकार के कथनों को ऊर्जह्वि 
॥ २६४ ॥ 











[ पर्यायोक्ति अलंकार ] 
इए अर्थ को सुपष्ट न कहकर अर्थसिद्धि के लिए 
उसे प्रकारान्तर से कहना ही पर्यायोक्ति अलंकार कह- 
शांत है ॥ २६५ ॥ 
५ भाग की प्ंजरी फो वह कोयल फाट रही है, उसे में हृटा 
हूँ तुम दोनों स्वच्छेद होकर यहाँ बैठो ॥ २६६ ॥ 
विलास फरने केलिए अपनी सखी को संकेत स्थान में 
प्रिय युवक से मिलाकर हट जाने की इच्छा से कोई 
/ ( चतुर ओर ) वहाँ से चलो गई ॥ २8७ ॥ 
[ उमाहित जलुकार ] 
किलो कार्यके आरंभ करने में उद्धव द्ोते ही वैवयोग से 
बह साधन को प्राप्ति होजाना द्वी समाद्वित अलंकार कहला 
॥ २६४ ॥ 
उसके मान को दुर करने के क्तिए ज्योंही उसके पैरों पर 
चाहता था कि भाग्यसे ( मेरा ) उपकार करने के लिए 
पाद्ल गरज़ने लगा ॥ २६६ ॥ 
[ डदाउ जलकार ] 
( वर्णनोय के ) सभिप्राय या संपत्ति फ्े अलौकिक भद्द॒त्व 
पूर्ण चर्णन ) को विद्वानों ने उदात्त जरलकार कटद्दा है॥३००॥ 
[ प्रस्तुत के ओदार्यादि गुणों के मतिशय ठथा विचित्र 
भाधिक्य वर्णन से उदाज्त दो प्रकार का इमा। 
जो राघव राघण के शिर काटने के कार्यभार से विकल 
इएवे पिता की आशा का उल्लंघन नहीं कर सके ॥३०१॥ 


राव्यादर्श 
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स्नमित्तिषु सक्नन्तेः प्रतिविम्वशतैबूतः | 
” ज्ातो लट्ढेश्वर छृच्छादाजनेयेन तत्तत, ॥३०१॥ 
पूर्वत्राशयमाहास्म्यमत्राम्युदयगौरवम्‌ | 
सुब्यज्ञितमिति व्यक्तमुदात्तदयमप्यद' ॥३०१॥ 
[ जपह्ृति. ] 


-अपहनुतिरपहनुत्य किविवन्यार्थदर्शनम्‌ । 
न पथ्चेपु. स्मरस्‍्तत्य सहस्त पत्रेणामिति ॥३०४॥| 
चन्दन चन्द्रिका मन्दों गन्धवाहश्न दाक्षिणः | 
सेयमग्निमवी सृष्टि: शीता किल परान्‌ प्रति ॥३०९॥ 
शैशियंमम्युपेयेव परेष्वात्मनि कामिना | 
औष्ण्यप्रदशनात्‌ तत्त्व सैषा त्रिषयानिहनुतिः ॥३०६॥ 
अमृतत्यन्दिकिरणश्न्द्रमा नामतो मतः | 
अन्य एवायमर्थात्मा विषनिष्यन्दिदीबिति, ॥३१००)॥ 
इति चन्द्रलमेवेन्टोनिंबयाथान्तरात्मता | 

. दक्ता स्रर्तेनेश्येपा सवख्यापहुनुत्िमता ॥३०८॥ 
उपमापहनुति. पृर्तमुपमालेव दर्शिता | 

' इन्यपहनुतिभिदाना लक्ष्यों लक्ष्येपु वित्तर |३०९॥ 
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,.. रत्नों की दौवाल्नों में प्रतिविबित सैकड़ों रावणों से 
घिरे इुए लंकेश्वर को अंज़नीसुत हसुमान ने कठिनाई से 
पहचाना ॥ ३०२॥ 
पहिले मे ( गुरु की आज्ञा ) मनोतृत्ति का माहातय ओर 
दूसरे में विभूति के आधिक्य-गौरव का स्पष्टीकरण है। ये दो 
प्रकार के उदांत्त हुए ॥ ३०३ ॥ 


[ अपहृति अलंकार ] 


कुछ ( सत्य ) छिपाकर अल्य ( असत्य ) कद्दा जाना अप- 
हृति है | जैसे-काम-देव पंचशर नहीं सहस्न शर युक्त है ॥ ३०४॥ 
चंदन, चाँदनी और दष्चिण की खढ़ु मलय समीर ये 
( मेरे स्िए ) अप्निमयी रचना हैं । दूसरों के लिए ये शीतल 
॥ ३०५ ॥ 
इसमें घिरही ने दूसरों के लिए शीवलतां की मानते दवए अपने 
हिए उसकी गर्मी का होना प्रद्शित किया है, इसलिए यद्द 
विषयापहुति है ॥ ३०६ ॥ 
उंद्रमा की किरणें नाम मात्र को भ्रद्वत-वरसाने वाली कहो 
जाती हैं। यह कुछ और ही है। इसकी किरण चिप धरखाने- 
पाती हैं ॥ ३०७ ॥ 
कामात पुरुष ने चंद्रमा के चंद्रत्व ( आह्वादजनकत्व ) का 
निषेध करके भन्य ( विपरीत ) स्वभाव बतलाया है, इसलिए 
प्रह स्वरृपापहति ॥ ३०८ ॥ 
उपमा के चर्णन में उपमापहृति का उल्लेष्न हो चुका है। 
भएहुति के भेदों का विस्दार साहित्य में इसी प्रकाए किया 
जाना चाहिए ॥ ३०६ ॥ 
जे 


१] 


काबव्यादश 
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[ इछेपः ] 
छि्टमिष्टमनेकायमेकरूपान्वित वचः | 
तदामिन्पद मिन्नपदप्राथमिति हविवा |३१०॥ 
असावुदयमारुदः कान्तिमान्‌ रक्तमण्डक, | 
राजा हराते छोकस्य हृदय मृढुमि, करे, ॥३११॥ 
ढोषाकरेण सबन्ननक्षजपथर्तिना । 
राज्ञा प्रदोषों भामित्यमग्रियं कि न वाधते ॥३१३१॥ 
उपमाल्यकाक्षिपन्यतिरेकादिगोचरा | 
प्रागेव दर्शिता: हेपा दरस्थेन्ते केचनापेरे ॥३११॥ 
अत्यमिन्नक्रिय' कश्विदविरुद्धक्रियोपरः | 
विरुद्धकमों चाल्यन्यः छेषो नियमवानपि ॥३११॥ 
नियमाक्षेपल्पोक्तिरविरोधी विशेष्यपि | 
तेषा निददनेप्वेव रूपव्याक्तिमविष्याति ॥३१५॥ 
वक्रा लवमावम्थुरा, शंसन्त्यों रागमुस्वणम्‌ | 
इशो दृत्यश्र क्न्ति कान्तामः प्रेषिता. प्रियान ॥३१६ 


काव्यादश 88 
[ श्छेप अलंकार ] 

एक रुप होते हुए भी अनेक अर्थ रद्दित चावय रहेप श्रले- 
कार से युक्त कहलाता है | यद्द दो प्रकार का होता है- 
(के लिसमें समान पद्‌ हों और दूसरा जिसमें रामाग पर 
नहों॥३१० ॥ 

राजा ( चन्द्रमा ) वन्‍नति को पहुँचकर ( उदय होकर 
फॉति (प्रभा) युक्त होकर भौर राज्यके अशुसक्त (काल 
महल ) होने से लोगों के हृदय को झूढु करों ( किरणों ) से 
मद करता है ॥ ३११॥ 

पह राधि-आगमन ( छुछ पुरुष ) निशाकर (दोपों का 
भाकर ) तथा नक्षत्रघधवर्ती ( क्षात्रधम से च्युत ) चन्द्रमा 
| पा ) के संबंध से भुझ प्रियाहीव (राजा के आँखों से 
पर इुआ ) को क्यों न कष्ट देगा ॥ ३११॥ 

>पत्ना, रुपक, भाक्षेप, व्यत्तिरेक आदि में आए हुए शलेप 
पहिले ही दिखलाए जा चुके हैं।, कुछ दूसरे यहाँ द्खताए 
जायेगे ॥ ३१३॥ 

,उ्च समान क्रिया युक्त होते हैं और मन्य जिनमें कियाएँ 
विरोधी नहीं होतीं । कुछ में विरोधी कियाएँहीवी हैं भोर कुछ 
इेखरे शेप नियम-्युक्त होते है ॥ ३१४ ॥ 

५. नियम आत्षेप युक्त उक्ति, मविरोधी और विरोधी भी 
मैर्‌हैं, जिनका रूप उद्ाद्वरणो से व्यक्त हो जायगा ॥ ३१४ ॥ 
फांताओं से भेजी हुई ( डाली हुई ) बातें पनाने में निषुण 
( हिखी ) और प्रिय 3 हब ; स्वामाबिक मनोहर ) 
इहियों मोर खोखें प्रेम के माधिक्य का पर्णन कर ( सूचित 
*र)परिय जन का बुलाती है ( आकर्षित करवो है) ॥३१६॥ 





२०० 


काव्यादर्श 
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मधुरा रागवर्धिन्य: कोमछा: कोकिलागिर । 
आकण्पेन्ते मदकलाः छिष्यन्ते चासितेक्षणा. ॥३१०॥ 
रागमादशयल्लेप वारुणीयोगवर्धितम्‌ । 

तिरोमत्रति धर्मोशुरडूजस्तु विजुम्मते ॥३१८॥ 
निश्चिशलमसावेव धनुष्येवास्य वक्ता | 

शरेष्तेव नरेन्‍्द्रत्य मार्गंणल्व च बतते |३१९॥ 
पद्मानामेत्र उण्डेघु कण्ठकस्लाये रक्षाति | 

अथवा दृश्यंत रागिमिथुनालिडनेजापि [|[३२०॥ 
महीमृदभूरिकटकस्तेनली नियतोदय' | 

दक्ष: प्रमापतिथासीत्‌ खामी शक्तिवरश्व स. ॥३२१॥ 


काव्यादशे 

: [ अभिन्‍न-क्रिया इलेष है । क य उलक 

भधुर तथा कोमल कोयछ को बोली ओर नीले नेत्र घाली 
पे को बढ़ाती हुई ओर मदोन्मत्त (चंसंतारंभ या मद्पान से) 
छुनो ज्ञाती है ( या ) आलिंगन की जाती है ॥ ३१७ ॥| 

[ भ्रविरुद्ध क्रिया श्लेष है। - 

राग ( भनुराय, लालरंग ) पस्‍्रद्शित करते हुए जो वारुणी 
( मदिरा, पश्चिम दिशा ) के योग से चूद्धि को प्राप्त है वह 
पू्य अस्त हो रहे है और फामदेच बढ़ रदे हैं ॥ ३१८॥ 

[ विरुद्धक्रया श्लेष का उदाइरण है । 

एस राज़ा की निर्खिशता ( निरदेयता, तीख अंग्ुल का ) 
उदय में, वक्ता ( दुटता टेढ्ापन ) घलुष में और मार्गएत्व 
( पाचकता, अस्वेषणत्व ) तीर में है ॥ ३१६॥ 

[ नियामक एलेष है। 

भाषके रक्तक दोने पर फंटक ( क्षद्र शत्रु, कांटा, रोमांच 
ने पर खड़े वाल ) केबल कमल नाल पर अथवा प्रेमियों के 
भालिगन के समय रोमांच दोने पर दिखलाते हैं ॥ ३२० ॥ 

( नियमाक्षेपक रूपोक्ति श्लेप है। 

यह महीभृत ( राज़ा, पवेत ) भारी क्‍्टक ( सेना, प्॑त 
थे. मध्य भाग ) से युक्त, तेजस्वी ( कीतिमान, सूर्य को ) 

यतोदय ( बराबर उन्तति करनेबाला, ठीक समय उदित 
ने बाला ) दक्ष (निषुण, नाम) प्रजापति (प्रजाका स्वामी, 
पेश्कर्ता ) स्वामी ( प्रभु, कातिकेय ) भर शक्तिधर ( शक्ति 


) पक्ति नामक शस्त्र लिए ) है॥ इेरक्षीमी 7 7 
( भविरोधी श्लेप है । 
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अय्युतेप्यवृषोच्छेदी राजाप्यविदितक्षयः । 
देवोप्पाबिदुधो जज्े शकरोप्पमुनंगवाद ॥३२२॥ 


[ विशेषेक्ति' ] 


गुणनातिक्रियादीना यत्र वैकल्पदशेनम्‌ । 
विशेषदश्ञनायैत सा विश्वेषेक्तिरिष्पते ॥३२३॥ 

न कठोर न वा तीक्षणमायुध पृष्पधन्चन' | 

तथापि जितमेद्रासीदमुना मुवतत्रयय ॥३२४॥ 

न देवकन्यका नापि गन्धवेकुलप्तभवा | 

तथाप्येषा तपोभडू विधातु वेघसोप्पछम्‌ ॥३२५॥ 
न बच्चा भृकुटिनोपि स्फुरितों दशनक्छ३, | 

न च रक्ताभवद्द्यररर्नित व द्विपतां कुल्प ॥३२६॥ 
नर्थान च मातड़ा न हया न च पत्तय. | 
लीणामपाइइ्टमैत्र जीयते जगतां त्पम्‌ ॥३२०। 


काव्यादर्श १०३ 








अच्युत ( कृप्णजी, हु ) होते हुए. भी वृष ( एक राक्षस 
' जिसे भ्रोकृष्ण ने मारा था, घर्म ) का माॉंसनेयाक्मा नहींथा। 
णजा (जप, चंद्र ) होते भी कम्मी क्षय ( रोगयच्मा, दास ) 
को नहीं भाप हुआ, देव ( स्वामी, देवता ) होते भी कमी 
( देवता, पंडितों बिना ) नहीं हुआ ओर शंकर 
( कल्याणकर महादेव ) होते भी भुजंगवान ( हुऐें या सर्पो 

युक्त ) नहीं हुमा ॥ ३२२ ॥ 

[ विरोधी इलेप है । 


[( विशेषोक्ति अलंकार | 


जेब गुण, जाति, क्रिया आदि में घकल्य अर्थात्‌ कमी 
दिखाकर विशेषता स्पष्ट की जाती है तब उसे विशेषोक्ति 
॥ ३२३ ॥ ते 
पृष्पधन्या काम के शत्र न कठोर हैं ओर न तीदंण हैं 
तिस्पर भी उससे तीन लोक जीत लिया गया ॥ ३२७ ॥ 
( शुण-वैकल्य दिखलाया गया है। 
यह न देवकस्या है न गन्धर्फुल में उत्पन्न है तिसपर 
महा का भी तपोर्कण करने में योग्य है॥ ३५५ ॥ 
( जाति-वैकल्य | 
५ । भर्वे देह हुईं, न द्योंठ ही काँपे और न माँखे दी लाल 
है? पर शत्रु-छल्ल जीत लिया गया ॥ ६९६॥ 
किया-चेकहय | 
« " रथ, त हाथी, न घोड़े श्रम पैंदग सेना दो थी। 
पल जियो की तिरछी दृष्टि ही से दीनों लोक मीठा 
ज रहा है॥ ३२७ ॥ 
दृब्य-वे कलय | 








१्०्४ काव्यादु्श 
ल्््डः्््््ु्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्स्ल्ल- 
एकचक्रो रथा यन्‍ता विकलो विषमा हया. | 
आक्रामत्येव तेजलली तथाप्यकीं नमस्तलूम ॥३२८॥ 
सैषा हेठ॒विशेषोत्तिस्तेनल्लीति विशेषणात्‌ | 


अयमेष ऋभोन्‍येद्र मेदानामापि कल्पते |३२९॥ 





[ दुल्पयोगिता ] 
बिवक्षितगुणोव्ट्रैयंत्‌ समीक्षत्य कत्यचित्‌ । 
कीतन स्तुतिनिन्दार्थ सा मता तुल्ययोगिता ॥३३०॥ 
यम: कुमेरो वरुण: सहलाक्षो मवानपि | 
विश्वत्यनन्यविपयां लोकपाल इति श्रुतिम्‌ ॥३३१॥ 
संगतानि प्रगाक्षीणाँ तडिद्विलसितानि च 
क्षणद्रय न तिष्ठान्ति घनारव्घान्यापे खबमू ॥३३९॥ 


[विशोंचः ] 


विरुद्वाना पदार्थाता यंत्र संसगेदशनम | 
विशेषदशन व स॒ विरोध, स्मृतो यधा ॥३३१॥ 
कूनित रानहसाना वर्षते मदमज्जुल्म्‌ । 
क्षीयतत च मयूराणा रुत्मुत्कान्तसौट्म ॥३३8॥ 
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। रथ एक चक्र चाल है, सारथी टेढ़ा भेढ़ा ( उरुद्दीन 
अदण है शोर घोड़े विषम ( अर्थात्‌ लात ) हैं. विस पर भी 
तेजरवी सूर्य श्राकाश को पार फर डालता दे ॥ इे९८ ॥ 
उदाहरण हेतु-विशेषोक्ति का दे फ्योंकि तेजस्वी विशेषय 
द्या्‌ द््ण है। इसो क्रम से इसके भन्‍य भेद भी जानने 
चाहिए. ॥ ३२६ ॥ 
[ हुल्मयोगिता अलंकार 
जहाँ किसी की प्रशंसा या निंदा करना हो भोर रिसी 
भन्य से जिसमें वह गुण उत्करष्ट रूप में प्रस्तुत है उसकी 
वरावरी करते हुए चर्णन किया जाय तो बहाँ तुल्ययोगिता 
अलंकार कहलाता है ॥ ३३० 
यम, कुबेर, वरुण, इन्द्र ओर आप भो लोकपालत्व ऐसी 
भनन्यगामिनी ( अर्थात्‌ जो किसी दूसरे में नहीं दै ) ख्याति के 
पात्र हैं ॥ ३३१ ॥ 
सगात्तियों के समागम तथा विद्युत की चमक का आएरंस 
यद्यपि धना ( विद्युत पक्ष में घन बादल से ) द्वोता है पर दो ही 
जैण ठहरता है॥ ३३२॥ 
[ विरोधालंकार ] 
विरोधी वस्तुओं का जदाँ लंधगें इसलिए किया जाता 
है कि उनमें को विशेषता स्पष्ट दो जाय तब उसे विरोध 
कहते है। जैसे- ॥ ३३३ ॥ 
( शरत्‌ काल में ) मद्मत्त होने से सनोर्म राजहंसो का 


कुजन बढ़ता है । भोरो की ध्वनि मंखुलता के कम द्वोने से वैसी 
घटती है ॥ ३३७ ॥ 
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प्रावषेण्येजेलधरैरम्वर दुर्दिनायते | 
रागेण पुनराक्रान्तं जायते जगता मन. (३३५) 
तमुमव्य॑ पृथुश्रोणि रक्तौप्मातितेक्षणम्‌ । 
नतनामि वपुः स्लीणा क न हन्युत्रतत्तनम ॥३१ ६।॥ 
मृणालवाहु रम्भोरु प्नोत्पल्मुखेक्षणप | 
अपि ते खूपमत्माक तन्बि तापाय कब्पते ॥३१णी। 
उद्यानमारतोदबूताम्वृतचम्मकरेणव | 
उदश्रपान्ति पान्यानामप्ुभन्तोपि लोचने ||३३८॥ 
ऋृष्णाजुनानुरक्तापि दरं्टे, कर्णावलम्बिनी | 
याति विश्वसनीय कप्य ते कल्मापिणी ॥३३१९॥ 
शपनेकप्रकारोयमलूंकारः प्रतीयते | 

[ अग्रस्त॒तप्रधंसा | 
अग्रस्तुतप्रशंसा स्पादप्रक्रान्तेषु या स्तुति' ॥३४०॥ 
सुख जीवान्ति हरिणा वनेष्वप्रसेत्रिन' | 
अर्मेरेयलसुल्मैनेल्दमांइकुरादिमि: ॥३४ १॥ 


सेयमप्रस्तुतैवात्र मृगद्गत्ति" प्रशस्पते | 
राजानुवनेनक्लेशनिर्विण्णेन मनलिता ॥३ १ श॥। 
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पर्ष फ्रतु के बादलों ले आकाश पात्र हो रहा है तिस 
पर भी बह संसार के प्रन को राग से ( अनुराग, लाल ) व्याप्त 
कर देवा है ॥ ३३१॥ ह रन 
द्वियों का मेध्य झश, नितंद विशाल, जोष्ट, लाल, भ 
काती, नालि गहरी और स्तन झँचे होते हैं, तिल पर भी 
किप्को उनका ऐसा शरीर कए नहीं देता ॥ ३१६ ॥ 
हे हगाक्षि, फमलदंड फे समान वाहु, फेले के खंभे से 
जंधे, ध्वेत कप्रत सा मुख ओर नील फल सी माँखों से 
पु्त होने पर भो तेरा रूप क्यो हम लोगों को तापदायक 
होता है ॥ ३३७ | 
उधान की चायु से प्रेरित दोकर आज्न और चंप के पराग 
) को सो के नेत्रों को न छूते हुए भी अशभ्रुपूर्ण कर 
॥ ३३५ ॥ 
हे मि्रभाषिणो, तुस्हारे नेत्र, लो कृष्ण जोर अल्लुग में 
जप होते भी ( फाले, श्वेत और लांल )%र्स के आश्रित 


हे प कान पर्यन्त फैले हुए ) हैं, कैसे विश्याल योग्य 
॥ ३३६ ॥ 


रस प्रकार इस झलंकार के अनेक भेद हैं । 


[ भग्रसुत प्रशंसा जरंगार ] 
जे भस्तुत विषय नहीं स्दुत का 

कह कप है उसको स्तुति कमा अप्रस्तुत 
देरिण घन में सुसपर्व खरे 

निधास करते है कक दुसरे की सेबा न करते हुए 
जन द्ज्ञ ही द्नि्‌ परिः ततं 

रन पर जीते है हा पस्थ्रम के शात्त पंगू ओर 

रधप से अप 


सेवा के फ्लेश से ुशबो होकर एक 


मनस्वी 
स्तुत विषय ेगदसि की पशंसा पीजाती है ॥३७२॥ 
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, [ व्याजस्तुति: ] 


यदि निन्‍्दनिव स्तौति व्याजस्तुतिरती स्मृता | 
दोषाभासा गुणा एव लमन्ते यत्र संनिधिम ॥३४१॥ 
तापसेनापि रामेण नितेय भूतधारिणी । 

लगा राज्ञापि सेंवेय जिता मा भून्मदत्तव ॥३४ शी 
पुंसः पुराणादाच्छिय श्रीस्वया पारिमुज्यते | 
राजन्निक्ष्वाकुवशस्य किमिद तब युज्यते |॥३४५॥ 
मुजडूभोगसप्तक्ता कल्त्र तब मेदिनी | 

अहकारः परा कोटिमारोहति कुतस्‍्तव ॥३४ ६॥ 

इति छेषानुनिद्वानामन्येपा चोपलक्ष्यताम | 
व्याजस्तुतिप्रकाराणामपयेन्तः प्रावित्तर: ॥३१७॥ 


[ विदर्शनम्‌ ] 


अधोन्तयप्रवत्तेन किंचित्‌ तत्सदश फूलय्‌ | 

मदसह्या निदर्स्ेत यादि तत्‌ स्थानिदशनम्‌ ॥३४८॥ 
उदयन्नेव सविता पप्रेप्वपंयाति श्रियम | 
विमावयितुमृद्धीता फल सुहृदनुम्रहय ॥३१४९॥ 
यानि चन्द्राशुमि' छृष्टा चान्तराजी परामवं्म | 
सदयो राजविरुद्धाना सूचयन्ती दुस्‍्तताम ॥३५०॥ 


काच्यादर्श १०६ 
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[ ब्याजस्तुति अलंकार ] 

यदि निंदा करने के समान प्रशंसा की जातो है तो उसे 
व्याजस्त॒ुति कहते हैं । दोष का आमाल मात्र दिखलाते हुए 
शुण द्वी स्पष्ट दोते हैं ॥ ३४३ ॥ 

तपसवी परशुराम से यह पृथ्वी जीती जा चुकी है! 
धद्दी भाप राजा से भी ज्ञोती गई है, इससे आप अहंकार 
ने करें ॥ ३४७ ॥ 

पुरातन पुरुष से उसकी श्री छीन कर आप भोग कर 
रहे हैं। राजत्र ! आपके इच्चाकुबंश पेलिए कया यह 
योग्य है ॥ ३७५ ॥ 

भापको स्त्री पृथ्वी जारो में मन्नुरक्तत ( जिसमें वहुत से 
सर्प हैं) है तव आपका महंकार फ्यों सर्वोच्च फोटि तक 
पहुँचता है ॥ ३४६ ॥ 

इस प्रकार श्लेष या ओरों से युक्त व्याजस्तुति के भेद 
समभने चाहिएँ । इसके भेद अनत है ॥ ३४७ ॥ 

[ निदर्शनालंकार ] 

किसी अन्य फल प्राप्ति में परवृत्त रहते हुए कुछ वैसा दी 
अच्छा या घुरा भन्‍य फल प्राप्त होना दिखलाया जाय तो 
उसौको निदर्शना/अलंकार फहते है ॥ ३४८॥ 

उद्दय द्वोते ही सूर्य कमलों को भरी देवा है मर्थात्‌ मित्र पर 
भल्‍्ुप्रद करना ही संपत्ति का फल है यद्द दिखलाता है ॥३४8॥ 

[ इसमें सत्‌ फत दिखलाया गया है | 

स्पशें मात्र से अन्धकार का समूह चन्द्र किरणों से परा- 
जित दो जाता है । राज ( राजा या चन्द्र ) विरोधियों के बुरे 
अम्त को सूचना देता है ॥ ३५० ॥ 

[ एसमें चुरा भन्‍्त भसत्‌ फल दिखिलाया है । 


११० 
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काव्यादशे , 


[ सहोक्तिः परिवत्तिश ] 
सहोक्तिः सहमावस्व कथन गुणकर्मणामु । 
अर्थाना यो विनिमयः पखित्तिस्तु सा यथा ॥३५ १॥ 
सह दीधो मम श्वातैरिमा; सप्राति राजय। | 
पाण्डुराश्व ममैवाड़ं) सह ताशन्द्रभूषणाः ॥३५२॥ 
चथते सह पान्‍्थाना मूछेया चूतमखरी | 
पतानि थे सम तेषामसुभिमेल्यानिछा) ॥३५९ ३॥ 
ऋषकिलालापसुभगाः सुगाव्विवनवायव; | 
यान्ति सार्थ जनानन्देदृर्द्धि मुरभिवासरा; ॥३५१॥ 
इब्युदाहतयो दत्ता! सहोक्तेसत्र काश्न | 
क्रियते परिहत्तेथ किंचिदपनिल्‍्वणम्‌ ॥३२५५॥ 


शब्धप्रह्मर॑ं ददता भुजेन तब भूमुजाम | 
चिरार्नित हत तेषा यश कुमुदपाण्डुरम ॥३५९६॥ 





[ संहयोक्ति और पसरिवृत्ति अलंकार ] 

शुर्य ओर कर्म का एक साथ होना वर्णन करना 
सद्दोक्ति कहलाता है। घस्तुओं का आदान प्रदान परिवृत्ति 
है। जैसे ॥ ३४१ ॥ 

मेरे श्वास के साथ साथ ये रात्रि दीर्ध और मेरे अंगो के 
साथ वे चंद्र आभुषण भी ( अर्थात्‌ चाँदनी छिटकी रददने पर ) 
पांड वर्ण दो गए हैं ॥ ३४२ ॥ 

[ विरदिणी की उक्ति है। 

श्ोर अंग के शुणो के संबंध से दीधता और पांडरता दो 
भिन्न गुण एक ही पद्‌ में रात्रि पर घटाए गए हैं, इससे गुण 
सह्देक्ति हुई । 

प्रचाजियों की सुूर्छा के साथ साथ आ्र-मंजरी बढ़ती है 

र उनके प्राणे के साथ मलयवादु कम्र होती है ॥ ३५३ ॥ 

[ यहाँ मूर्छ़ा के आत्र-मंजरी के साथ और पाण के मलय- 
वायु के साथ वद्धेन ओर पतन कार्यों के सहभाव से चमत्का- 
रोत्पत्ति हुई है, इसलिये क्रिया सहोक्ति है। विरदियों फे लिए 
पसंतागमत्त सुचित है । 

चसंत के दिन, जो फोयल की बोली से छुन्दर ओर मलय 
चाथु से सुमंधित हैं, भनुष्यो के आनंद के साथ बुद्धि पाते हैं ३१४ 

[ इस में चुद्धि रूपी शुण ओर व्याध्तिरुपी कर्म का साथ है। 

यद्दाँ तक सद्दोक्ति के कुछ उदाहरण लिए गए। अब परि- 
चुत्ति का.कुछ रूपनिरुपण किया जायगा ॥ ३१५ ॥ 

आप की भ्रुज्ञा ने राजामो पर शस््रप्रहार कर उन लोगो 
के बहुत दिनों में एकत्र किए हुए कमल से श्यंत यश को दरण 
कर लिया ॥ ३५६ ॥ 
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अशीनोमामिलपिते बछतुन्पागंतन यथा | 

पातु 4; परम ज्योतिराइमनसगोचरम ॥१५७॥ 
अनन्वयप्तदेहाबुपमालेव दर्शिती | 

उपमार्यक चापि ह्पकेष्वेत दर्शिताम ॥३१८॥ 
उद्रेक्षामेद एवासावु्रेश्नावयत्रीपि च | 


[ संदषटि ] 
नानालकारसत्ृ्टि' संसष्टिस्तु निगदयते ॥३९९॥ 
अड्डाड्ठिमावावत्थान सरवेगा समकक्षता | 
इयलकाससंघटरेलेक्षणीया हयी गति! ॥३६ ० 
आक्षिपत्यरवैन्दानि तब मुखे मुखभ्रियम्र । 
कोशदण्डसमग्राणा किमेपामस्नि दुष्कस ॥३६१॥ 
( हिम्पतीब तमोड़ानि वर्षतीवाशन नम; | 
असप्पुरुपसेतेत इटिनिंप्फलता गता ॥३६२॥ ) 
हेप; सबोमु पुष्णानि प्रायो वक्रोक्तिडु भ्रियप | 
भिन्न द्विण समावोक्तिवक्रोक्तियेति वाइयम्‌ ॥३६३॥ 


, काब्यादर्श ११३ 





[ आश्िप धर्ुंकार ] 
प्रिय वस्तु के शुभ के लिए प्रार्थना करना आशिष अलंकार 
है। जैसे, वाणी ओर मन के लिए अ्गोचर परम ज्योति 
तुम्दारी रक्ता करे ॥ ३५७ ॥ 
[ वैचित्रय के भ्रभाव से बहुत लोग इसे अलंकार नहीं मानते । 
[ अनन्वय अलंकार ] 
अनस्वय मोर संदेदद उपमा के अंतर्गत दिखाए जा चुके हैं । 
रूपक के वर्णन में उपमारूपक भी लिखा जा छुका: है ॥३५८॥ 


[ संस्ष्टि 
उद्मेज्ञाचयच मह्ंकार उत्प्रेक्षा का भेद्‌ मात्र है । कई भल्तं- 
कारों का मेल दी संस्ष्टि कहलाता है ॥ ३५७ ॥ 
अंगांगिसाव प्रधान ओर सम-प्रधांन होने से संख्टि अ्लू- 
कार के दो भेद ज्ञानने चाहिए ॥ ३६० ॥ , ह 
[ कुछ लोग पह्दिले को संकर ओर दूलरे को संसृष्टि कहते हैं । 
हे मुंग्धे, तुम्दारे मुख फी शोसा फा कमल तिरस्कार करते 
हैं। कोश ( धनराशि, पराग का कोष ) ओर दुंड ( राजनीति 
* का चोथा उपाय, नाल ) सभी के रहते उन के लिए क्‍या 
हुष्कर है ॥ ३६९१ ॥ ५ 
[ इस में उपमा प्रधान शोर इलेषयुक्त देतु या अथावरन्यास 
गौण है, इस से श्रंगांगिभाव है । 
अंधकार मानों अँगों को लीपता है, आकाश ४५ 38 
वपरसता हे, की सेवा के समान 
ब्दी गई ॥ है, डुड >> कल 
[ प्रथम्न दो उद्पेक्षा ओर तीसरी उपमा सम-प्रधान है । 
र्ोप प्रायः सभी वक्रोक्तियों की शोमा घढ़ाता है। फाध्य 
के स्वाभाविक और जलंछुत वर्णन दोने से उस के दो 
भेद इुए ॥ ४६३ ॥ 


भापविकलामीति प्राहुड प्रबन्धविषय गुणम | 
भाव; कवेरमिप्रायः कान्येष्वासिद्धि यः स्थित, ॥३६४॥ 
परपरेपकारिल स्नेषा वत्तुप्ंणाम्‌ | 
विशेषणानां व्यर्थानामक्रिया त्थानवर्णना ॥३६५९॥ 
व्यक्तितक्तिकमवलाइम्भीरस्वापि बस्तुन | 
भावायत्तमिद सवेमिति ठ्भावैक विहु; ॥३६ 
यद्न संध्यड्डबृत्यडुलक्षणायागमान्तरे | 
व्यावणितामेदं चेष्टमल्कारतयेव न। ॥३६७) 
पन्धा; स एप विवृत्त! परिमाणवृत््या - 
मंक्षिप्प विस्तस्मनन्तमलक्रियाणाय | 
वराचामतीत्य विषय पासितमाना- 
नम्यास प्व विवरीतुमर् विभेषान ॥२६८॥ 


श्त्याचार्यद्पिडनः छठों काव्याइशेथालकारविभागो नाम 
द्वितीय परिच्छेदः । 





[ भाविक अलंकार ] 


जो गुण पूरे अ्रवंध का विषय है उसी को भाविक अलंकार 
कहते हैं । कवि का अभिप्राय द्वी भाव है, जो कान्यों के अंत 
तक रद्दता है ॥ ३६७४ ॥ 

वस्तु के सभी प्रकरणों का पारहुपरिक संबंध, न्यर्थ विशे- 
पणों का अप्रयोग, स्थान का वर्णन ॥ ३६५ ॥ 

गंभीर चिषय का भी क्रमपूर्षंक वर्णन करने के बल से 
स्पष्टीकरण-यह सब भाव पर निर्भर है ओर इसे द्वी भाविक 
मानते है ॥ ३६६॥ 

अन्य अंथों में ज़ो संधि और उसके अ्रंग, तृत्ति मोर उसके 
संग, लक्षण भादि का चिशेष वर्णन है उन सथ को दमलोग 
श्रत्वंकार दी के अंतर्गत मानते हैं. ॥ ३६७ ॥ 

अलकारो के अनंत विस्तार को संक्षिप्त करके परिम्रित रूप 
में यह ( काव्य ) मार्ग धतलाया गया है । विशेष प्रकार के 
( प्रबंध ) जो वर्णन घिषय से परे हैं भोर बहुत हैँ उनका विव- 
रण ( स्पष्टीकरण ) अभ्यास दी से हो सकता दे ॥ इ६८॥ 


दुंढी-कृठ काब्याद्श का अरकुृकार विभाग 
समाप्त हुआ । 


*++-न्‍संरबू3-तचन्‍०, 


शरद क्त्व्यांद्शे 
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: काब्यादरें तृतीयः परिच्छेदः 
अन्यपेतन्यपेतात्मा यावृत्तिब॑णेसहले; | ' 
“यम तथ पादानाभादिमिव्यान्तगोचरम ॥ १३ 
» एकद्ठिप्रिचतृष्पादयमकाना विक्पना | 
आदिम्रय्यान्तमध्यान्ताध्यादाद॒न्तप्तत: ॥ २ ॥ 
अत्यन्तवहवत्तेषा भेदा; सभेदयोनय॥ | 
करा दुष्कराश्ेष दस्येन्ते तत्र कोच ॥ ३॥ 
मानेने माने सख्त प्रणयोभूत्‌ प्रिये जने । 
खण्डिता कण्ठमाह्िष्य तमेव कुरु सत्रपप्‌ |] 8 ॥ 
मेघनादेन हसाना मदनो मदनोदिना | 
नुलमार मन; स्लोणा सह सा विगाहते ॥६॥ 
रामन्क्पः प्रा जाता भवन्तं प्राप्य संप्रति | 


चतुरं चतरुभोविरशनोवीकरमह़े ॥ ६ ॥ 





३ तृतीय परिच्छेद 
वर्णों के सप्ूद्द की आवृत्ति, भव्यवद्दित ( नरजला बद्ध 
अर्थात्‌ जो पृथक्‌ नहीं हुआ है ) या व्यवद्दित ही को यमक फट्दते 
ओर यह पदों के आरस्म, मध्य ओर अंत में दोता है ॥ १॥ 
आरस्म, वीच, मंत, भध्य ओर अंत, आरम्भ मौर भध्य, 
भारम्म ओर अन्त तथा सर्वत्र धक, दोनों, तीनों और चारों 
पदों में होने से यम्क के अनेक भेद छोते हैं ॥ २॥ 

इस धकार के सस्मिश्रण से इनके वहुत भधिक भेद्‌ हुए, 
जो झुगम भी भोर कठिन भी दोते हैं । थांडरे से यहाँ दिखलाए 
जॉँयमे ॥ ३ ॥ 

हे सखी, इस प्रकार का मान करके प्रिय जन से प्रेम न 
द्खिलाना चाहिये । खंडिता नायिका द्ोने पर भी तुम गले 
लगाकर उसे लज्जित करो ॥ ७ ॥ 

[ मा + भनेन ८ नहीं +इस प्रकार । जिसका पति रात्रि 
ओर कहीं बिता कर रति के चिह्न शरीर पर धारण किए द्रुप्‌ 
धर आधे, उसे रंडिता नायिका कहते हैं । प्रथम पद में 'मानेन 
मानेनः थमक है ॥ 

हंसों के मद को नाश करने वाले मेघ-गर्जेन से जिन स्त्रियों 
का मान नष्ट हो गया है, उनके मन्त को कामदेव रति ( काम- 
देव की स्ली, अचुराग ) से व्याकुल करता है ॥ ५ ॥ 

[ द्वित्तीय पाद में 'मदनों मदनों? थमक है । 

चारों समुद्र जिसके करिभूषण हैं, ऐसी पृथ्वी का कर 
( टैक्स ) अद्दण करने में निषुण आप से अच्छे पति को पाकर 
भेजा राजा-्युक्त हुई ॥ ६॥ है 

[ 'चतुरं चतुरभोधिः यम्रक तृतीय पाद्‌ में है। 'राजन्वतीः 
का नकार पिशेषदा द्खिलाने के लिये दी रखा गया है। 


के 
्् 





काच्यादश 
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अरण्य कैथिदाकान्तमन्ये! सभ्न दिवौकसाम | 
पदातिरिथनागाश्वरहितैरहितैस्तव || ७ || 

मधुर मधुरुमोजवदने वद नेत्रयो। | 

विश्षम अमरक्ान्या विडम्बयाति कि नु ते ॥ ८॥ 
वारणों वा रणोद्दामो हयो वा समर दुधेर। | 

न यतो नयतोन्त नस्‍्तदहों विक्मललत्र ॥९॥ 
रानितिराजितिकण्पेन जीयते लाइरैनेपे) | 

नीयतें च पुनस्तृर्ति बुधा बपुधारया ॥१०॥ 
कंगोति सहकारत्य कलिकोत्कालिकोत्तरम | 
मन्मनो मन्मनोस्पेषत त्तकोॉकिलनिखन; ॥१ १) 
कब लद॒पलम्भागाविहतात्रिद् ताचशी | 

अवत्या नाल्मारोहुमड्रनामज्नाशिनी ॥१२॥ 


काव्यादरश ११६ 
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पैदल, रथ, हाथी शोर धोडां से रद्दित तुम्दारे कुछ शत्रु 
भरणय में भोर कुछ देवलोक को चले गए ॥ ७॥ 

[ 'रहिते रहितेः चतुर्थ पद्‌ में यमक है । 

वतलाओ कि तुम्दारे कमल रूपी मुख में दोनों नेश्नो के 
भधुर जुत्य की वसंत भ्रमर के प्रवण करने के रूप में विडस्वना 
तो नहीं करता ॥ ८॥ 

[ मधुर मधुर? प्रथम पद में और 'चदने चदने! द्वितीय पद्‌ 
में यम्रक अव्यवहिंत रूप में आया है और दोनों पादों के मिश्रण 
से मिश्र संशा भो हुई । 

रणोन्मत्त हाथी या दुद्ंधे घोड़ा न होते हुए भी, हे काम- 
देव, तुम्हारा विक्रम, जो हम लोगो को अंत की भोर ले जा 
रद्द है, मरुत है ॥ & ॥ 

[ 'चारणोे वारणो?, 'नयतो नयतो? पहिलेऔर तीखरे पादों 

यमक है । 

युद्धेच्छा से शोमित भापके समान राजाओं द्वारा पृथ्वी 
पहिले ज्ञोती ज्ञाती है ओर फिए घन की वर्षा से तृप्त की 
जाती है ॥ १० ॥ 

[ 'राजितै राजितैः, 'बछुधा पसुधए पद्िले और चोथे 
पादों में यप्नक है । 

आम फी क्ती मेरे मव को उत्कंठित फरती है, जेसे मंत्त 
कोयल की घीमी बोली भी करतो है ॥ ११ ॥ 

[ 'कल्निकोत्कलिको? 'मन्‍्मनो मन्मनो! दूखरे ओर तोखरे 
पादों में यम्रक है । 

._ जब तुस्दारे भाप्ति को आशा का नाश हो गया तब शरीर 
की नष्ट करने चाली चैसी अवस्था इस त्ली को फ्या आंक्रात 
में शक्ष्य नहीं है ॥ १२ ॥ 


बज 
हक 
ई आनअ 


१४० काब्यादर्श 
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निगृ्य नेत्रे कषीन्ति वालपल्बशोमिना | 

तरुणा तरुणान्‌ ऋृशनलिनों नलिनोन्मुखा; ॥१३॥ 
विशदा विशदामत्तसारसे सारसे जले | 

कुरुले कुरुतेलेय हल सससत्तत्यामिण्म्‌ (१४ 
विषमे विपमन्तेति मदन मदलन्दन) | 
सहेन्दुकल्यापोब्मलया मलयाबिल; ॥१५९॥ 
मानिनी मा निनीपुस्ते निपड्नूलमनड़ मे | 

हारिणी हारिणी शर्म तनुता तनुता यत+ ॥१६॥ 
जयता लब्मुखेनात्मानकर्थ न करय मितम्‌ । 

ऋमले कमलकुनेदल्मिदलि मण्रिये ॥१७|॥ 


काग्याद्श श्शभ्१्‌ 
[ 'विद्वतां विहता?, 'मडूना महना? दूसरे झोर चोथे पादों 
यमक है | 
कमल के इच्छुक भ्रमरगण नवपल्नव से शोभित दृद्चों ले 
आहृष्ट डुए युवाओं के नेत्रों को आकर्षित कर अपनो भोर 
खींचते है ॥ १३ ॥ 
[ 'तरणा तरुणा?, 'नलिनो नलिनो! तीसरे ओर चोथे पांदों 
यमक है | 
जिस सरोधर के जत्त में उन्मच सारस प्रवेश कर रहे हैं, 
उस में शुभ्रवर्या यद्द हंसी अपने कुत्खित शब्द से मुझे यम का 
भोजन बनाती है ॥ १४ ॥ 
पचिशदा विशदा) 'सारसे सारसे! ओर 'कुरते कुरते! 
प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय पादों में तीन यमक हैं| 
मुझे न आनन्द देनेवाली मलय समीर निर्मल चन्द्रकला 
के साथ मसहाय चिष रूप कामदेव का मनुगमन करती दै ॥१५॥ 
[ 'विषम विषम!, 'मद्न मद्नः ओर मलया मलया' प्रथम, 
हित्तीय और चत॒र्थ पादों में तीन यमक हैं । 
है कामदेव, मुझको तुम्हारे तूणीए बनाने की इच्छुक 
दारादि से विभूषित मनोहरा यद्द मानिनी झ्री छृश हो रही है, 
पह मेरे खुख को चढ़ाबे ॥ १६॥ 
[ पद्दिले तीखरे ओर चोथे में 'मावनी मानिनोंग, 'द्वारिणी 
दारिणी! और 'तज्ुततां तज्भुतां? यमक है । 
दे मेशे प्रिये, हम लोगों को विजय करते हुए तुम्दारे मुख 
चह कम्नल्त जो जल की शोभा बढ़ा रहा है, जिसके पतन्न प्रमरों 
से शेमित हैं ओर जो मूक है व्यों नहीं विजय क्या गया ॥१७॥ 
[ नकथ॑ नकथ॑ः, 'कमर्ू कमल! भोर 'दलिमत्‌ दुलिमतः 
पमक दूसरे तोसरे मोर चौथे पादो में हैं । 








१५२ काध्यादरश 
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स्मणी स्मणीया मे पाव्छापाटकाबुका । 
वारुणीवारुणीभूतसौरभा सौरमात्यदम ॥१८॥ 

इंति पादादियमकसध्यपेत विकायितम्‌ 

व्यपेतत्यापि वर्प्यन्ते विकत्पास्तत्य केचन ॥१९॥ 
मधुरेणदरशां माने मधुरेण सुगाग्धिना | 
सहकारोहमेनैव शब्दशेष करिप्याते ॥२०॥ 
करोतिताम्रो रामाणा तन्त्रीताउनविश्रमप्‌ । 

करोति सेष्य कान्ते च श्रवर्णोत्पछताडनम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रकलापोल्लततपा कलपिन्यानु नृत्यते | 

मेघाली नर्तिता वते: सकलापो विमु्चति ॥२१॥ 
छमेत्र गलन्मानकाले कामिनि ते मनः | 
कालिकांमिह नीपत्य दृश्वा का न झृशेहगाय ॥२३॥ 
आरुह्माक्रीडशैलूस्प चन्द्रकान्तत्थीमिमाम | 

नृत्यय्ेष लप्तचारुचन्द्रकान्त' मिखावल ॥१४॥ 


पाहर पृष्प के समान लात्न-बजआा छुगंधियुक्ता प्रे यली लाल 
रंगवाली सूर्य की भा भर्थात्‌ तेजयुक्त प्राची दिशा ( मदिदा ) 
के समान मेरी रति प्रिया हो ॥ १८ ॥ 
[ चारो पादों में यमक है । 
पादो में श्रव्याइत ( पास पास ) यम्रक का चर्णव किया 
गया | भव कुछ भेद्‌ व्याइत का भी दिया जाता है ॥ १६॥ 
बसंत मनोद्दर भौर खुभन्धित आम्र मुकुल के निकलने से 
सगनयनियों के मान को शब्द मात्र बना देता है ( भर्थात्‌ 
कपल नाम्रमात्र को रद जाता है ) ॥ २०॥ 
[ भरधुरेण मधुरेए! यमक प्रथम और द्वितीय पादो में 
मिलकर आया है | बीच में दशा मान! शब्द आ गए हैं । 
,. स्त्रियों का अत्यन्त लाल हाथ घोणा बजाने का खेल ओर 
पा से प्रेमी को कर्ण के कमल्र द्वारा ताड़न करता है ॥२१॥ 
, [ करोति करोति, यम्रक प्रथम और तीखरे पादो में मिल- 


कर है। है 
घायु से प्रेरित मेघ-समूद खब जल बरसा रहे है ओर 
तथ पुच्छु फैल्ाकर मयूरी नाचती दै ॥ ₹९॥ ५ 
[ 'सकलापो सकल्ापों' यमक प्रथम मोर चह्॒र्थ पादो में 


मित्तकर है । 
हे कामिनी, आप हो आप जिसका मावझुपी कलह 
नष्ट इुम है ऐसा तुम्हारा मत इस (वर्षा ) में कर्दंध को 
कलियों को देखकर किस दशा को न पहुँचेगा ॥ २३ ॥ 
[ 'कल्िकां कल्िकां, यम्रक छविदीय भौर तृतीय पदो में है। 
क्रीड़ा पर्वत के इस चन्द्रकान्त मणियुक्त स्थान पर 
कर यह छुन्द्र सेचकॉचाला रमणीय मयूर नाच रहा है ॥२श। 
कह आह चल्द्रकाल्तः यम्क द्वितीव और चतुर्थ 
है ्नहे। 


१२४ काव्याद््श 
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उद्भृत्य राजकादुर्वी प्रियतेय भुनेव ते | 
बराहेणोदवृता यासौ वराहेरुपरि स्थिता ॥२५॥ 
करेंण ते रणेषनन्तकरेण ह्विषता हताः | 

करेणवः क्षर्वक्ता भान्ति सेष्याघना इव ॥२६॥ . 
परागतरराजीव वातैजेत्ता भरैश्वम्‌ | 

परागतमिव क्ापि परागततमम्ब्स ॥२णी ..' 
पाठु वो भगवान्‌ विष्णु, सदा नवधनचुतिः | 

पर दानवकुलजेती सदानवरदन्तिहा ॥२८॥ 
कमले. समकेश ते कमलेप्यीकर मुखम्‌ | 
कमलेख्य करोषि तल कमलेवोन्म॑दिष्णुषु ॥२९॥ 


काव्यादुर्श श्र्५ 
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( है राजन, अन्य ) राज़समृह से उद्धार की हुईं यह 
पृथ्वी थ्राज आप फे भ्ुजा से रक्षित हैजो वराह भगवान 
द्वारा उद्धृत हुई ओर जो (चर+मपअहि ) वाग-श्रेष्ठ के ऊपर 

॥२५॥ 

[ बरादे चराहे तृतोय और चतुर्थ पदों में यप्रक है । 

रण में आप के शज्ु-विनाशक हाथों से भारे गए तथा 
जिनसे रक्त चह रहा है, ऐसे हाथी साँध्य मेघों के समान 
शोमित हैं ॥ २६ ॥ 

[ 'करेग करेण करेणः यमंक पद प्रथम द्वितीय ओर तृतीय 
पादो में आए हैं । करेरु उम्रयल्तिंग है । 

वायु द्वारा पर्चत पर की वृत्त माला के सप्रान आप के 

पे द्वारा शन्रु की सेना ध्य॑स कर दी यई। बचे हुए शत्रुओं 
के भागने से आकाश धूल से भर उठने पर कहीं चला गया 
सा ज्ञात होता है ( अदृश्य हो गया है) ॥ २७॥ 

[ 'परागत परागत परागत्तः यमक पद्‌ प्रथम, ठुतीय और 
चतुर्थ पादों में है ! 

नए बादल के समान श्याम, दानव कुछ के नाशक तथा 
भदयुक्त श्रेष्ठ द्ाथी को मारने चाले विप्यु भगवान सबदा तुम 

गों की रक्षा कर ॥ २८ ॥ 

[ 'सदानच, सदानव, सदामघ” पद्‌ ड्धितीय ठृतीय शोर 
चेलुर्थ पादों में यम्रक है। 

तुम्हारे शिर के बाल प्रमर से है गोर मुख कमल को 
ऐ्वालु बनाता है । तुम लद्मी के समान किसको उन्मचों में 
ने गिना दोगो ( अर्थात्‌ सबको उन्मत्त कर सकती है ) ॥रशा। 

[ चारा पादों में 'कमले! यमक पद साया है । 


(२६ काध्यादर्श 


१७७७७४४७७ए४०ए | िसिससससयााभाया उपाय पं“ पमयमरभ८का-ामजयभअ सम) उकाकाकाद 





मुदा स्मणमन्वीतमुदार्मणिन्नषणा: | 
मदख्रमदद॒शः कतुमदश्रणघना: क्षमा ॥६०॥ 
उदितिल्यपुष्टानामा रैम हत मन* | 

उब्तिरापि ते दूति माल्तैरापे दक्षिणैं: ॥३१॥ 
सुरानि्तहियो यूनां तनुमब्यासते ल्लियः । 
तमुमध्या: क्षर्वेदसुरानितमुखेन्दच: ॥३२॥- 
इति व्यपेतयमकप्रमेदोप्येष दर्भित, | - 
अब्यपेतन्पपेतात्मा विकल्पेष्यत्ति तयया ॥३१॥ 
साल सालम्बकलिका माले सालं न वीक्षितुम | 
नालीनालीनवकुलानाली नालीक्िनीराप ॥३४॥ - 


काव्यादर्श १२७ 
य््य्च्य्य्य्स्य्य्ल्ल्ल्ल्ल्ल्््््टंःस्‍इडे़ि्स्‍ल-ल्स्सस्सिल्ड््स्ििििज 
उत्कृष्ट रत्नाज्नंकार से युक्त, मत्तता से भाँखे नचाती हुई 
तथा चिशाल जघनो वाली ( ख्तियाँ ) भपने प्रेमियों कों 
हृषपूर्चक अपना अज्जुगामी बनाने में योग्य हैं ॥ ३० ॥ 
( घुदारम मुदारमः प्रथम मोर द्वितीय में तथा 'मदम् 
मदर! तृतीय मोर चतुर्थ पादों में विजञातीय यमक है ॥ 
फोयलों के ऊँचे उठते हुए शब्दों से, तुम्दारे फथन से 
भी भोर दक्षिण के मलय समीर से भी हे दूती, मेरा मन 
ध्यधित है ॥ ३१ ॥ 
[ 'उद्ति उद्ति! प्रथम मोर तृतीय पाद में तथा 'मारुते 
मारते! छितीय और चतुर्थ पादों में यम्क है॥ 
जिनकी कटि क्ञीण है, जिनका मुखचन्द्र स्वेद्‌ निकलने से 
शोभित है और जिनकी लजा मदिरा से जीत लो गई है, ऐसी 
त्वियाँ युवकों के शरीर पर लेटी हैं॥ ३२ ॥ 
[ 'सराजित छुराजितः प्रथम और चतुर्थ में तथा 'तबु- 
मध्या त्नुमध्या! दितीय और तृतीय पादों में यमक है । 
यहाँ त्क ध्यपेत यम्रक के भेद भी दिखलाए गए । श्रथ्यपेत 
ओर व्यपेत मिलकर भी भेद होते हैं । जैसे ॥ ३३ ॥ 
पद उस खाल चृक्ष.को ओर देखने में अशक््य दे जिनको 
फेलियों नोचे को लटक कर द्विल रही हैं। बकुल बच्चों पर के 
अमरों को तथा मिथ्याधादिनी सखी को भी ( देखने में वह्द 
विरहिणी अशक्य है ) ॥ ३४॥ 
[' साल॑ साले), 'सालं साल? मौर 'नाली नालो?, 'नाली 
गालीः चार भव्यपेत यमक पद हैं पर प्रथम दो के घोच 
का! ओर द्वितीय दो के वीच 'नपकुला? झा जाने से 
्यपेतत्व भी झा गया। 
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काल काल्मनालक्ष्यतारतारकमी क्षितुम्‌ | 
तारतारम्परसितं काल काल्मद्ाघनम्‌ ॥३९॥ 

याम यामत्रफघीनायामया मरण निशा | 

यामयामर विया लत्पों या मवा मथितेव ता ॥३६॥ 
इंति पादादियमकंविकल्पस्पेद्शी गाते: | 

एबमेद विकस्यानि यमकानीतराण्यपि ॥३७॥ 

न प्रपश्भभयाह्दा३ कार््तनास्यातुमीदिता: । 
दुष्कंरामिमता ये तु वस्थैन्ते तेत्र केचन ॥३८॥ 
ल्पिराते ब्तेक्रिपो न होपते यंतेमवान्‌ 
अमायतियतेप्यमृत्‌ सुखाय तेयते क्षय ॥३९॥ 


काव्यादर्श , १२६ 








उब्ज्वल्ल तारे जब दिखाई नहीं पड़ते, जब वीत्र मेघ गर्जन 
कर्णकटु दा ज्ञाता है ओर जब फाले गंभीर मेघ छा जाते है 
से काल्रुप सम्रय को कोन ( विरद्द कातरा ) देखने भें 
समर्थ होगी ?॥ ३५ ॥ 
[ प्रथम ओर चुर्थ पादों में 'कार्ल कार) 'काल काले! 
मोर द्वितीय तथा तृतीय में 'वार ताए 'वार वार! अव्यपेत 
यम्रक पद हैं ओर इन पदो के बीच ध्यपेतत्व भी है ॥ 


दोन प्रहर को दीघे रात्रि में हमे श्॒त्यु मिले क््योंफि जिसके 
पास मन से पहुँचे थे वह दी्घता (रात्रि की ) के कारण प्राण- 
पोड़ा से नष्ट स्री हो रही है॥ ३६॥ 
।..[ चारो पादों में श्रव्यपेत व्यपेत यम्रक पद्‌ 'यामयाम' 
भाया है | 
पादों कै आदि के थम के भेद्‌ इस प्रकार हुए | अन्‍य 
यम्रकों के भेद्‌ भी इसी प्रकार हैं ॥ ३७॥ 
प्रपंध भय से सभी भेदों का फथन इृष्ट नहीं है। जो दुष्कर 
उल्हों का यहाँ कुछ पर्णन किया जाता है ॥ ३८ ॥ 
जिसका भविष्य स्थिर दै वैसे हे पुदष, आप जितेल्दिय है 
श्सतिये संयम ( यति के उपथुक्त ) से च्युव नहीं है। भापका 
भाया से इतता झधिक निलिप्त होधा न क्षय होने वाले खुस का 
“शरण इआ ॥ ३६॥ 
रे [ चारों पादों के बीच 'यते यते! मव्यपेत यमक पद्‌ माया 
! भोर प्रत्येक पदों के बीच अन्य शब्द आने से व्यपेतत्व भी 
बराक व्यपेत्ाग्यपेतात्मक प्रिश्न सर्वपाद गत मध्य यम्रक 
| 


& 
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समासु राजनसुराहरमुखै- 

महीसुराणा वसुराजिति-स्तुता' | 

न भास्‍ुरा यान्ति सुरान्‌ न ते गुणा: 
प्रजासु रागात्मसु राशिता गताः ॥४ ०॥ 


तब प्रिया सच्चरिताप्रमत्तया 

विभूषण धार्यमिहाशुमत्तया | 
रतोत्सवामोदापिशेषमत्तया 

कल न मे किंचन कान्तिमत्तया ॥११॥ 


भवाइशा नाथ न जानते नते 

रस विरुद्दें खलु सब्तेनते | 

य एव दीनाः शिरसा नतेन ते 
चरन्यल दैन्यरसेन तेन ते ॥१२॥ 


लीलास्मितेन शुचिना मृदुनोदितेन 
व्यालोकितेन लुघुना गुरुणा गतेव | 
व्याजुम्मितिव जघनेन च दर्शितेन 

सा हन्ति तेन गलितं मम जीवितेन ॥8३॥ 


श्रीमानमानमखसमंसमानमान- 
मत्मानमानतजगठ्मथमानमानम | 
भूमानमानमत वे. स्थितिमानमान- 
नामानमानमतमप्रतिमानमानम्‌ ॥ ४ १॥ 
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हे राजन, सभाश्रो में प्राह्मणे के सुरा से नहीं भ्रष्ट हुए 
अर्थात्‌ पवित्र तथा श्राप द्वारा दिए गए धन से शोमित 
( प्रसन्न ) मुखो द्वारा कहें गए अच्चुरक प्रजा में एकत्रीभूत 
आप के देदीष्यमान गुण देवताओं को भी नहीं प्राप्त है, 
ऐसा नहीं ॥ ४० ॥ 

[ इस में 'छुरा! प्रति पाद के मध्य में व्यपेततः श्राया है। 

हे सश्चरित्र में अप्रमत्त, तुम्द्ारी वद्द प्रिया जो तुम्हारे साथ 
के भोग घिलास के आनंद विशेष से मत्त है उसे ऐसे समय 
उज्ज्चल जाभूषण घारण करना थोग्य है यद्यपि स्वाभाविक 
सौंदर्य के कारण ही उसे उन सबका प्रयोजन नहीं है ॥ ४१ ॥ 

[ चारों पादों के अन्त में 'भत्तया? व्यपेत यमक पद है। 

हैं स्वामिन्‌, आप लोगो के समान पुरुष नम्नता का रख 
नहीं जानते, क्योंकि नश्नता और प्रभुता विरोधी हैं। जो दीन 
हैं वे ही दैन्य का स्थाद लेने को शिर नवाकर तुम्दारी सेवा 
करने हैं ॥ ४२ ॥ 

[ इसमें बारों पांदों के अंत्त में 'नते नते! अव्यपेत यमक 
पद्‌ आए हैं मर इन पदों में व्यपेतत्व है । 

शुद्ध क्रोड़ा युक्त मुखक्तिराहट, फोमल वचन, थोड़े थोड़े 
देखने, गंभीर गति, जम्द्ाई श्रोर जघन-दशन से वद मुझे मासती 

» जिखसे मेरा प्राण निकत्न रहा है ॥ ४३ ॥ 

( प्रति पद में 'तेनः की व्यवहित अजृत्ति है | 

( है उपाखक गण ) उस आत्मा को धणाम करो, जिसका 
परिमाण आंकाश के समान है, जिसकी पूजा सब जमत करता 
है, जो विशाल है, जिसके अपरिमित नाम हैं मौर जिसका मान 
अद्वितीय है मौर जो शोभा युक्त, मपरिमेय तथा नित्य है ॥४४॥ 








रश्र 
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सारयन्तमुरसा स्मवनन्‍्ती 
सारमूतमुरुसारधरा तप | 
साखानुछतप्तारसकाथी 
सा रतायनमसरमबैति ॥१५॥ 


नवानयालोचनयानयानया- 
तयानयान्धान्‌ विनयानधायते | 
नपानयासीर्मितयानथा नया 
नयानयास्ताक्षनयानयाश्रितान्‌ ॥४ ६॥ 


खेण भौमो घजवार्तितरीरे- 
खोने सयत्यतुलाल्नगैरवे | 


, खेखिग्रस्प पुरो हरे खे- 


खेत तुल्प रिपुम्त्य मेले ॥४७॥ 


मया मयारूम््यकलामयामया- 
मयामयातब्यविरामयामया | 
मयामयार्ति निशयामयामया- 
मयामयामयामू कहुणामपामया ॥8 ८॥ 


स 
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[ सब पांदों के म्रष्य ओर अन्त में 'मानमान” श्रव्यपेत 
यमक है। एन यमकों के बीच अन्य शब्दों के आने से 
व्यपेतता भी है। 

चह रसायन ( अस्त ) को भी निस्लार जानती है जो आए 
हुए जीचन स्चेस्व को चक्ष/स्थल में लगाकर आनंद फरत्ती 
है, छुबर्ण के भूषण धारण किए है ओर सारस के अनुकरण 
स्वरूप जिसकी मेखला शब्द करती है ॥ ४५ ॥ 

[ प्रत्येक पाद के आदि ओर मध्य में व्यपेततः 'सारः पद 
की भावुत्ति हुई है । 

हे भ्प्रतिहत शासन ! नीति अनीति की इस आलोचना से 
आप, जो मनीति रहित हैं, इन अपने भंगल साधन के श्रंधों को 

शिक्षा दीजिए। कुपंथ जैनपथ के अवल॑धी, अनोति के भाधित जनों 
को, जिन्हें आप प्रा प्त नहीं हैं, वैष्णय मत पर लाइए ॥ ४६॥ 

[ प्रथम और तृत्तीय में आदि और अन्त में तथा द्वितीय और 
चतुर्थ में आदि ओर मध्य में 'नया नया? आवृत्ति है, ब्यपेता 
च्यपेत यमक चारों पादों में है। चारों पादों में 'तया नयए? 


यम्रक आदि झोर मध्य में है। 
संग्राम में ध्वजा पर बैठे हुए घोर पक्षी की गर्जना से 
तथा अपार अञ्ों के घाइल्य से भोमाखुर उद्ेगपूर्ण हो 
गया | सूर्य के समान उम्र भीति जनक हरि ( सिंह ) फे आगे 
शघ्रु को भेष के समान जानो ॥ ४७ ॥ 
[ कह पदो के आरस्म ओर अन्त में 'र वे? पद की व्यपेत्त 
। 
हे श्रकपट और करणामय मित्र, मुझ कामार्त से उसको 
भो जो कला के .चाय-वृद्धि पीड़ित चर्द्रमा के समान 
ड/खित है; क्योकि राधि में, जिसके याम शेष नहीं होते भोर 
जो शोभा होन हैं, मैंने काम पीड़ा पाई है॥ ४८॥ 


रै३४' 
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>कध्कफन-,नोकनकबजीनर बे+ अप. ७ डलडललजलज लललज ऑलजल अजजन अही ही. डे ही अब टडचनीशिनजडशजल्‍डलज 


मंता घुनानारमतामकामता- 
मतापल्व्धाग्रिमतानुलोमता | 
मनावयत्युत्तमताविलोमता- 

मताम्यतस्ते समता न वामता ॥४९॥ 

कालकाल गलकालकाल्मुखकाल्काल- 
कालकालपवकालकालघनकालकाल | 
काल्कालसितकालका ललनिकाल्काल- 
कालकालगतु कालकाल कालिकालकाल ॥५०॥ 
सदष्रपमकम्थानमन्तादी पादयोईयो. । 
उक्तान्तगंतमप्पेतन्‌ खातन््येणात्र कील्यते ॥९ १॥ 
उपोढरागाप्पवल्ा मदेन सता 

मंदेनसा मन्युरसेन योनिता | 

न योजितान्मानमनडुतापिता- 

ड्रत्तापि तापाय ममास्त नेयते ॥५२॥ 
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[ प्रति पाद्‌ में व्यपेतावयपेत, भादि और जल्त में 'मया 
भय यम्रक पद है। 

तुम्दारे चित में चद्द समता दे जो कभी खेद युक्त नहीं 
होती, जो योगियो के मन की निस्पृद्ता को द्विल्ला देतो है, 
जिसे बिना क्लेश द्वी के श्रेष्ठत ओर श्रनुऋूलता प्राप्त है तथा 
गुणों की प्रतिकूल्षता नहीं मिलो है भोर उसमें पामता 
नहीं है ॥ ४६ ॥ 


[प्रति पाद्‌ के आदि, मध्य ओर अन्त में व्यपेत यमक पद 
भता? आया है| 


शिघर के नील फंठ, यप्र तथा छंगूर फे समान दे कृष्णपर्ण- 
चाले, सजल काले भेघ के समय बोलने वाले (मयूर) के समान 
दे आलपनशील, काल के काल तथा कलियुग के झुत्यु हे 
कछैप्ण, कालेपन से शिरपर शोमित भल्कावल्ी थुक्त मंज्ष- 
भाषिणी लत्नना आकर्षित द्वो ॥ ५०॥ 

प्रति पाद में आदि, मध्य और श्रंत में व्यपेताव्यपेत काल 
काल! यम्रक पद्‌ आया है । 

दो पादों के अंत ओर आदि में आपटुए यमक फो संदछ 

हैं । कह्दे हुए के अंतर्गत यह भा चुका है. पर यहां स्व॒तंत्र 

रूप से पुनः वणित, होता है ॥ ५१ ॥ 

भद्‌ से जिसका अनुराग उमड़ रहा है ओर मात्मा में 
कामपीड़ा के रइते हुए भी चद अबला मेरे अपराधों से कुद्ध 
होकर भी मुझसे युक्त होफर मुझको इतनी तापदायक 
नहीं हुई ॥ ५३ ॥ 

'मददेनसा मदेनसा?, 'नयोजिता नयोजिता' भोर 'गतापिवा 
गतापितए संदए यम॒क है । 


१३६ काव्यादर्श 


अधांग्यासः समुद्र, स्थादत्य भेदाल्वयों मताः । 
पादाभ्यासोप्यनेकात्मा व्यज्यते छू निदशने: ॥५ ३॥ 





ना स्पेय.सत्तया वर्ज्यः परमायतमानया | 
नास्थेय. स लयावज्ये परमायतमानया ॥५१४॥ 


नरा जिता माननयासमेत्य 

न राभिता माननया समेत्य | 
बिनाशिता वैमव॒तापनेन 

पिनाशिता वे भवतापनेन || ९५ ॥ 


कलापिवा चारुतयोप्यान्ति 

बून्दानि लापोद्धनागमानाम्‌ | 
वृन्द्रानिकापोदघनागमानां 

ऋलछापिना चारुतयोपयान्ति | १६ ॥ 


नमन्दयावर्जितमानसात्मया 

न मन्दयावर्नितमानसात्मया | 
उस्थुपात्तीणेपयोधरहय 

मया समालिडूबत जीवितेशर ॥ ९७ |] 
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पर खाक की मांवृत्ति को सपुद् यमक कहते हैं । इसके 
तीन भेद हैं। पाद्‌ की आधूति के अनेक भेद है। बदाइरण 
से व्यक्त दो ज्ञायगा ॥ ४३ ॥ 


तुम्दारा स्वभाव स्थिर नहीं है शोर मान अति दोष है 
किल्‍तु तुप्र से बह ( प्रिय ) वर्ज्य नद्दो है अत्युत्‌ बड़े यत्ष से 
मांदर करने तथा प्रेम व्यवद्यार करने योग्य है क्योकि चंद 
स्थिर भरद्ेगा ॥ ४४ ॥ 


मान और नीति युक्त महुष्य गण ( श्र ) आक्रमण कर 
परास्तहो, मान और नीति के अभाव को प्राप्त होकर शोभित 
नहीं हुए । (यह भागनेवालों की दशा इई और युद्ध में मरे हुए 
हे अर्थात्‌ ) ऐश्वर्य नए किये गए पक्षियों से खालिए गए ॥ ४५ ॥| 
[ प्रथम दो भौर ह्वितीय दा पादों की भाइत्ति है। 
मोरों के समूद्, जिनके शब्द से वर्षागम होने की सूचना 
मिलती है, सुद्रता पाते हैं। पकत्रीभूत आंधी से घनागम 
नष्ट हो गया है इससे हंस गण की मनोहर कूजन पास चली 
आई ॥ ५६ ॥ 





[ प्रधम्-चतुर्थ और ह्विहीय-ठवीय में पादाइकि है । 
# धुझ मूर्ख से, जिसने यत्न के साथ अपने मान को नहीं 
हा जिसका मन तथा आत्मा दोनो दी ईँधा रहित 
। पैरों पर ग्रिरा हुआ प्रणणनाथ इस प्रकार आलिगन नहीं 
किया गया जिससे उसके चक्षस्थल पर में अपने स्तत्ठय को 
देवाती ॥ ५७ ॥ 
[ इसमें केवल प्रथम दो पा५दों में आवृत्ति है, जो पदभ्यास 
यमक कदलाता है । 





श्श् 
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समा मुराणामवला विभूषिता 
गुणैस्तवारोहि मृणालनिर्मके: | 
से भासुराणासवल् पिभूषिता 
विहारयानित्िश संपदः पुराम ॥९१॥ 


कल कमुक्त तनुमष्यनामिका 

स्तनहयी च लदते न हन्तपतः | 

न याति भूत गणने भवन्मुखे 
कलडूमुक्ते तनुमष्यनामिका ॥९९॥॥ 
यश्ञश्ष ते दिक्ष रजश्न सैनिका 
वितत्ब॑तेनोपम दश्िता युधा | 
वितन्व॒तेगोपमद शितायुधा 

द्विषा च कुबेन्ति कुल तरखिनः ॥६०॥ 
विभर्ति भूमेनेकुप भुनेन ते 

मुनगमोमा स्मरतो मदाबवितप्र | 
शणूक्तमेक खमपेत्य भूघर 

भुन गमे मा सम रतो मद्र चितम ॥६१॥ 


झारानलो मानमितर्धितों य 

स्‌ निहृत्ति ते करिमपाकरोति | 
समन्ततत्तामरसेक्षणे न 

सम ततस्तामरसे क्षणन ॥६९॥ 
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! हे राजन | फमल नाल के समान निर्मल आपके गुणों से 
बलासुर रहित तथा इन्द्र सहित देववाओं की सभा परिपूर्ण 
बल दैत्य फे नाश करने से देवता गण आपके गुण 
गाया करते हैं ) ऐसे आप आभूषण युक्ता सुन्दरियों के साथ 
रमण करते हुए सम्ृद्धिशाली नयरो का खुख भोग करे ॥भ८॥ 
[ प्रथम तथा तृतीय पदों में आवृत्ति है। 
मधुर वाणी तथा स्तनद्वय के भार से बत्न जाती हुई क्षीण 
कटि आपको छोड़ऋर किसे नहीं पीडित करती ? यही कारण 
है कि आपके सप्तान ( जितेन्द्रिय ) पुरुषों को गणना में 
भनामिका ( अंगूठे से चौथी अँगुली ) घिनने को कोई शरीर 
धारी निर्दोष ज्ञीच नहीं मिलता ॥ ५8 ॥ _ 
[ प्रथम तथा चतुर्थ में पदाभ्यास है | 
है भ्रज सहृश राजन ! भाप के फवचधारी, तीत्ण भ्खों 
से युक्त तथा बेगशाली सैनिक गण ने युद्ध में आपका यश 
पैथा धूल सब द्शाओं में खूब फैशाय! है और शब्रुओं फे 
अप को देहरद्वित, तेजद्दीत तथा निरहंकार करते हैं ॥ ६० ॥ 
[ द्वितोय तथा तृतीय पादों में आवृत्ति है। 
.. ५ राजन ! सर्पराज शेष आप के भुजा के सहारे ही भूमि 


टहण को घारण बि नते हुए भी मुझ से 
कही जाती 2332-20: *# ता जुनिए- भी 
औैजा को पृथ्वी धारण में क्षम जानकर मोह से श्रत्रिक 
उम्र सतत करिये ॥ ६१॥ 
द्वितीय तथा चतुर्थ में आज्त्ति है। 
है रक्त कपल लोचने | हे श्ररसिक्रे | मान के कारण बढ़ी 
पे जो तुम्हारी काम्ारित है बह उत्मव (घासना) से पूर्णरूप 
याप्त है ( यहि तुम अपने प्रिय को दूर कर दोगी तो ) 
एुम्हारे उस छुख में बाधा न पड़ेगी ! ॥ ६२॥ 
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प्रभावतोनाम ने वासवस्य 

प्रभावतों नामन वा सब्त्य | 

प्रभावती नाम नवासवत्य 
विच्छित्तिरासीद्‌ त्वाये विष्टपत्य ॥६१॥ 


परंपराया बल्वारणाना 

परे पराया बलवारणानाम | 

धूली त्थलीव्योम्नि विधाय रुन्धन्‌ 

परफराया बलवा रणानाम ॥६४॥ 

न श्रदधे वाचमलज्ञ मिध्या- 
भवद्विधानामप्तमाहितानाम्‌ | 
मवद्विघानामसमादिताना 
भव्द्विधानामसमाहितानाम ॥६५९॥ 
सन्नाहितोमानमरानसेन 

सन्नाहितोमानम राजसेन | 
सन्नाहितोमानमराजसेन 

सन्नाहितों मानम राजसे न ॥६६॥ 
सहझृददिल्लिश्र योम्यास' पादस्थैत प्रदर्शित | 
छोकद्य तु युक्तार्थ छोकाम्यास- स्मृतो बधा ॥६७॥ 
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हे प्रभावान, आप अपने तैज से इन्द्र को नम्न फरने वाले 
(गव॑ प्रहारी ) प्रसिद्ध हैं। हे अनाम ( नाम रहित श्रथवा 
रोग रहित ) आप निभुवन के स्वामी हैं इस कारण नए 
मदिरा का ( भोगियों के लिये ) या यज्ञ का ( धममिष्ठों केलिये ) 
विच्चेद नहीं होता मर्थात्‌ दोनों छुरापानोत्लव तथा यज्ञ करने 
में सदा लगे रहते हैं | यह श्री कृष्ण जी को स्तुति है ॥६१॥ 

[ प्रथम तीन पादों में पदाभ्यास यमक है। 

है परम मंग्रल् रुप | हे शक्तिमात | आपके घलवान 
हाथियों के समूह ने ढुर्वलो को युद्धो में विश्युक् फरके रण- 
भूमि को धूली से भाकाश को आउद्धादित कर श्रेष्ठ शत्रु को 
जीत लिया ॥ ६४ ॥ 


हे निलंज्ञ ! तुम्दारे ऐसे लोगों की बातें भूठी द्वोती हैं 
एसलिए उनमें हमें विश्वास नहीं है, क्योकि तुम लोग हमारे 
योग्य श्ु नहीं हो और असंयत चित्त के हो । ये बातें दारुण 
सर की गति की तरह निकलते ही दो आण रुप द्वो जाती है 
भोर जो दो प्रकार की द्वोवी है भर्थात्‌ जिसके ऊपर से कुछ 
भोर भन्तर से कुछ ओर श्रर्थ निकल्नता है ॥ ६५ ॥ 
दे शीलवान | उमा तथा द्विजराज को धारण करनेवाले 
शिव) आपके उपास्थ हैं, आप ग्रभूत संपत्तिवाले हैं, रजोगुण 
पश्ीभूत नहीं हैं, आपके शत्रु परांस्त दो गए हैं मोर 
'जुरुषों के भिन्न हैं ओर आपके ढारा ( शब्रुकी ) राजसेना 
भी होन की जा चुकी है, इसलिए. आप युद्ध का यह उद्योग 
हुए शोभा नहीं पाते ॥ ६६ ॥ 
एक, दो, तीन बार की पदात्तृत्ति के उदाहरण दिए जा 
जैंके | दो समान शोक, जिनके अर्थ मिले हुए हैं, शछोफास्यास 
'इलाते हैं। जैसे ॥ ६७॥ 


श्वर 
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विनायकैन भवता वृत्तोपाचितबाहुना | 


समिन्रोद्धारिणाभीता पृथ्वी यमतुलाश्रिता ॥६८॥ 
विनायकेन भव्रता वृत्तोपचितबाहुना | 
स्पिन्रोद्धारिणाभीता पृष्वीषमतुलाश्रिता ॥६९॥ 
एकाकारचतुष्पाद तन्महायमकाहयम्‌ | 

तत्रापि इृश्यतेम्यासः सा परा यमक्रक्रिया ॥७०॥ 
समानयासमानया समानयासमानया | 

समानया समानया समानयासमानया ॥७१॥ 
धराघराकारघरा घराभुजा | 

भुना महीं णतुमह्दीतविक्रमा' | 

ऋमातू सहन्ते सहसा हतारयो 

रयोद्ुरा मानधुरावलम्बिन. ॥७२॥ 

आइ्वुत्ति: प्रतिलोग्येन पाठाबेछोकगोचरा | 

यमक प्रतिछोमलात्‌ प्रतिकोममिति स्मृतम ||७३॥ 
यामताण छइतायासा सा याता कृषता,मया | 
रमणारकता तेत्तु स्तुतेताकरणामर ॥७१४॥ 
नाहिनोमदना थो स्रा न में काचन छामिता । 
तामिका न च कामेन खाघीना ढमनोंदिना ॥७५॥ 
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हे राजन, आप से श्रेष्ठ नायक के गोल तथा पीन भ्लुज्ञाओं 
से, जो अपने सशक्त शत्रुओं का नष्ट करने में भरतुलित हैं, यह 
पृथ्वी भय रहित दो गई है ॥ ६८ ॥ 

तुम्हारे शत्रु, जो नायक रहित हैं तथा जिनके श्र चिता 
पर स्थित हैं, जिन्हें ऐश्वर्य तथा मित्रों ने परित्यक्त कर दिया 
दैभोर जो डर रहे हैं, यम तुला पर चढ़ गए अर्थात्‌ मर 
गए ॥ ६६ ॥ 

जिसके चारो पाद सप्ान हो ओर पादों में भी आवृत्ति 
हो तो उसे मद्दायमक कहते हैं | यह श्रेष्ट यमक किया है॥७०॥ 

हे समानप्रयलशील मित्र, इस अठ्धितीय मानचती नायिका 
से हमें मिलाओ, जो शोभा वथा विद्या से युक्त है और 
लिसे कष्ट कम नहीं है ॥ ७१ ॥ 

पृथ्वी धारण फरनेवाले ( नागराज ) के समान ( भति 
दीघे ) अतिविकमशालो, बल्लात्‌ श॒न्नु को नाश फरनेवाले, 
अत्यन्त वेगवाव तथा सम्मान के भार घहदन करनेवाले 
( सम्मान रक्षक ) पृथ्वीपतियों के चाहु क्रमशः पृथ्वी की रक्षा 
करने में समझ हैं ॥ ७२ ॥ 
,.. पाद, शलोका्थ या शोक में विपरीत क्रम से भावृत्ति 
होने से उसे प्रतित्रोमता के कारण प्रतिल्ञोमयमक कहते है॥७३॥ 

दे तृष्णा के लोछुप, स्तुति के श्रयोग्य, दुष्कार्य में अमर 
ओर पिय आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाइए, में ता क्लेश- 
दायिनी छशता को ( पहिले ही से ) प्राप्त दो चुकी हैं ॥ ७४॥ 
[ मानिनी की नायक के प्रति उक्ति, पादप्रतिलोम यमक | 

मह्य के ध्यान में रत मुझे कामब्यया ओर विपयात्ुुराग 


र॒न मुझे समयनाशिनी प्रीति की मात्मव्याकुल- 
कारिणो ग्लानि हो है॥ ७४ ॥ 
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यानमानयमाराविकशोनानजनाशना | 
यामुदारशताधीनामायामायमनादिसा ॥७६॥ 


सा दिनामयमायामा नाधीता शरदामुया । 
नाशनाजनना शोकविरामाय न मानया ॥७०॥ 


वर्णानामेकर्पत्व यत्‌ लेकान्तरमधेयों | 
मेमूत्रिकेति तत्‌ प्राहदुष्कर तद्दिदों यथा ॥०८॥ 


मदनो मदिशक्षीणामपाड़ाल्लो जपेदयम्‌ | 
मदनो यदि तत्‌ क्षीणमनड्रायाजर्छि दंढे ॥७५)॥ 


प्राहुरधैश्नम नाम छोकाधेश्रमण यदि | 
तदिष्ट सवेतोमद्र श्रमर्ण यादि स्वतः ॥८०॥ 


मानोमव तथानीक 
नोदयाय न मानिनी | 
भयादमेयामा मा वा 
वयमेनोमया नत ॥८१॥ 


सामायामामाया माता मारानायायानाराम। | 
यानावाराराबानाया मायारामा मारायामा [८२॥ 
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[ शछोकार्ध प्रतिलोम यमक । 

शरदकाल आने से विरहपीड़ा को दिन में रोग के छल 
से छिंपाती हुई, व्याइल दो एक जभगद्द नहीं बैठती और मेरा 
मार्ग देखती हुई उस ( वेश्या ) को शोक से छुट्टी नहीं है ओर 
जिसके वशीभूत सैकड़ों घनी हैं. उसके पास मुझे! चलना दे 
इसलिप सघारी ल्ामो, जो कामदेव रूपी बकरे की चाबुक तथा 
धनाभाव के कारण म्तप्रायों को बहिप्क्ृत करनेवाली दे उसने 
मुझे आने को कहां है ॥ ७६-७७॥ 

जोक के दो श्रधाशों के अच्तर एक के बाद्‌ दूसरे एक 
समान होते हैं तो वद गोसुत्रिका कदलाता है ओर उसे विद्वान 
गण दुप्कर कार्य बतलाते 5 जैसे--॥ ७८॥ 


[लंकार 
मद्रिक्षियो के कटाक्ष जिसके अद्ध हैं वह कामदेव मुझे 
अचश्य जीत लेगा, यदि हमारा पाप क्षीण ही गया है। में मनंग 
देव॑ता को पुष्पांजलि चढ़ाता हैँ ॥ ७8 ॥ 
जिसमें भांघे मार्म से उत्तटकर ( अक्चरों का ) भ्रमण 
होता है उसे अद्ध॑श्नम बद्दते है और जिसमें पूरे तोर पर 
चारों भोर ( पद के घेह्दी श्रच्चर एक क्रम से ) घूम जायें तो 
उसे सर्वतोभद्र फहते हैं ॥ ८० ॥ 
हे म्रनोभव, यह नहीं कि आप के सैल्य रूप यद्द मानचती 
विजय के ल्यि नहीं है मौर हे पृज्य, यह भी नहीं है कि 
इमलोग पापमय हैँ तिसपर भी भय से हमलोग अत्यंत 
च्यथित हैं ॥ ८१ ॥ ! 
चह रमणी जो लद्मी सी छुन्दर है जो निशछल अपरिमित 
काम्रपीड़ा देनेचाली है, कामदेव के वंधन रुप जिसके आगमन 
से आराम मिल्तता है, जो विदेश गमन को रोकती दै भोर जो 
विवेक रहिता है, चंद के साथ साथ मेरे नाश के लिये है ॥प२॥ 
१० 
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य ख्वसलपानवर्णोना नियम दुष्करेष्वपो | 
इश्टश्वतुःप्रमृत्पेष दर्येते सुकरः परः ॥८३॥ 
आम्नायानामाहन्त्या वाग्गीतीरीतीः प्रीतीमोती' | 
भोगो रोगो मोदों मेहो थ्येयेणेच्छेद्ी क्षेमे ॥८४॥ 
क्षितिव्िजितिस्थितिवोहिति अतरतयः परमतयः | 
उठ रुरुघुगुरु दुधुवुयाधि कुरवः स्मरिकुल्प ॥८५॥ 
श्रीदीती ही कीर्ती धीनीती गी प्रीती | 

एघेते दे दे ते ये नेमे देबेगे ॥८६॥ 
सामायामामाया सासा मारानायायाना रामा | 
यानावाराराबानाया मायारामा मारायामा ॥८था। 
नयनानन्दजनने नक्षत्रगणभालिने | 

अघने गगने दृष्टिरड्ने दीयता सकृत्‌ ॥८८॥ 
अलिनीलालकलत क न हन्ति धतस्तनि | 

आनने नलिनच्छायनयन शनैदह्नान्ति ते ॥८९॥ 
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सर, स्थान तथा (व्यंजन) बणों का किसी नियम के मनुसार 
प्रयोग करना दुष्कर है। इन में भी चार या इनसे कम पर्णो 
के नियम अधिक कठिन हैं | कुछ छुगम प्रयोग यहां दिखलाप 
जाते हूँ ॥ ८३ ॥ 
चेदो के अन्तिप्त भाग उपनिषद गीतों को क्षोभ जनक, प्रेम 
को भयदायक, भोग को रोग भौर आनन्द फो मोह बतलाते 
, इसलिए पवित्र स्थान में परमात्मा का ध्यान करना 
चाहिए ॥ ०७ ॥ 
[ इस में चार दीर्घ स्वर का नियम है । 
.. पृथ्वी को चिज्ञय तथां राज्य दृढ़ करने के ज्रत में रत तथा 
श्रेष्ठ शानवान कोरचगण ने युद्ध में अपने शत्रु समूह को पूर्ण 
. रुपेण घेर कर अच्छी तर६ जीत लिया ॥ ८५ ॥ 
[इस में झ, ६, ड तीन स्थर का नियम है। 
लक्षी, तेज, नम्नता, यश, प्रतिभा, शोल, घाकशक्ति ओर 
धोति-ये सब गुण दो दो करके श्राप में पर्धमान हो रहे हैं, 
जो देवेन्द्र में भो नहीं है ॥ ८६ ॥ 
[ इसमें दो दीघे स्वर ६, ए का नियम है । 
इसो परिच्छेद का ्छोक ८२ है जहाँ अर्थ दिया जा चुका 
है। इस में केचल एक दीर्घ स्व॒र॒ का नियम रद्दा है ॥८७॥ 
देपिये ! केवल एक बार मेघरद्दित आकाश की मोर 
देखो जो आँखों को आनंददायक तथा तारकाश्ों से भरा 
इशा है॥ ८८ ॥ 
ओष्ठ रहित चार श्रन्य स्थान का नियम है | 
हे पोनपयोधरे, श्रभर से काले तथा लता से लंबे वाल, 
फैमल सद्ृश नेत्र तथा चर्द्ध सी कांति युक्त तुम्दारा मुख किसे 
चहीं व्याकुल करता ? ॥ ८६ ॥ हि 
| मोष्य-प्ूर्धन्य रहित तीन स्थान के वर्ण युक्त हैं । 
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अनडूलबूधनाकममनानातड] पदड़ुना | 

सदानध सदानन्दनताड्रासडसडूतः ॥९०॥| 

अगा गा गाड़काकाकगाहकाधककाकहा | 
अहाह्वड्ड खगाड्रागकड़ागलगकाकक ॥९१॥ 

रे रे रोहरुब्रोरुगागोगोगाडगोगगु | 

के केकाकाकुक. काको मा मामामाममामम ॥९१२॥ 
देवाना नन्‍्दनो देवो नोदनो केदर्तिन्दित । 

दिव दुदाव नाढेन ढाने दानवर्नन्दिन ॥९३॥ 

सूरि सुरातुरासारिसार' सासससारतता' | 

सतार सरसी सीरी समूढ" से सुरार्सी ॥९१॥ 
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है सर्वद्ा पाप से रहित साध्वी त्ली, तुम सवेदा सानंद- 
मय ओर सुन्दर अ्रंगोचाली ह पर दुश्टों के संग से काम्र के 
आक्रमण जनित संतापों के पार ही हो ॥ 8० ॥ 

[ इसमें दृंत्य भोर बांठ्य दो स्थानोय चरण दें । 

गंगाजल-दरंग में स्वान करनेवाले, फभी ढु खित न द्वोने 
चाले, छुमेर पर्वत तक जानेबाले, नश्वर इंद्रिय खुख फो 
इच्छा न करनेवाले और पाप रूपी वायसों को नष्ट करने 
चाले आप ने पृथ्वी की प्रदृक्षिणा किया ( स्वर्ग को गए ) ॥8१॥ 

[ केबल फंय्य वर्णों से बता है। क्रिसो परित्राज्षक की 
स्तुति है। 

भरे लद॒पी का मोद् करनेवाले (अर्थात-हपण ), जिसने 
च्याकुल्ञता से रोते हुए रुर द्विस्त के वच्त्थल पर घाव 
करने का पाप किया है, जो पर्वंत-प्रांत में रहनेवाला तथा प्रताप 
करनेवाला है, मेरे पास मत आ | कोवा क्या मोर को मधुर 
ध्वनि करने योग्य है ॥ &२॥ 

[ र, ग, क, म॑ चार ही व्यंजनों से यह खोक निर्मित 
हुमा है । 

देवताओं को आनंददायक तथा वेदनिद्कों के नाशक 
देव तुखिह जी ने दानवों के झानन्ददाता ( द्िस्एयकरशिपु ) 
की छाती फाड़कर सिंदनाद से अस्तरित्त का विदारण 
किया ॥ 8३ ॥ रु 

[द्‌, व, न केबल दीन ही चर्ण युक्त है । 

विद्वाद भोर देव तथा अछुए दोतो को दमन करने को 
शक्ति रखनेवाले मद्रि-प्रिय ( वल्देवज्ञो ) सपनो छुल्द्र 
जघनों वाली स्रो ( रेवदी ) के खाथ उच्च शरइ कप्ते हुए 
सारखों से परिपूर्ण वड़ाग में उतरे ॥ 88 ॥ 

[स, र केव त॒ दो द्वो व्यंजनों से युक्त है। 


# 
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नूने नुन्लानि तानेन साननेनाननानि नः | 

नानेना तनु नानुनेनैनेनानानिनों निदी. ॥९५९॥ 
इति दुष्करमार्गेंडपि काश्विदाइशित* ऋ्म' | 
प्रहेलिकाप्रकाराणां पुनरुब्ध्यिते गति' ॥९,६॥ 
ऋ्रीडागोष्टीविनोदिषु तस्हैराकीणमन्त्रणे | 

परन्यामोहने चापि सोपयोगा* प्रहेलिका ॥९७॥ 
जआाहु' समागता नाम गूहावो पदस्िना | 
वा्चितान्यत्र रुढ़ेन यत्र शद्देन बचना ॥९८॥ 
च्युत्कान्तातिव्यनहितप्रयेगान्मेहक्ारिणी | 

सा स्ात्‌ प्रमुविता यस्या दुर्वोचार्था पढठावढी ॥९९॥ 
समानख्या गौणायोरोप्ति्रीथेता पे: | 

पत्या लक्षणाततित्रमात्रव्युवयादितश्रुति, ॥१००॥ 
संख्याता नाम सेख्यान यत्र व्यामोहकारणम | 
अन्यथा भासते यत्र वाक््याथे. सता प्रकत्पिता ॥१ ० १॥ 
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निश्चयतः सामने के प्रबत्न ( शत्रु ) ने इमलोगों के प्राणों 
को मुख ही से केघल खींच लिया है? यद्दी नहीं हमारे 
प्रभु (अपने सैनिकों के ) प्रायों की रक्षा भी करने के 
इच्छुक हैं ॥ 8५॥ 

[ केवल नकार से यह पद्य बना है । 

कमशः इस प्रकार कुछ दुष्कर नियमानुकूल पद्यव॑ंध के 
उदाइरण दिए गए । भव प्रदेज्िका विषयक छुछ नियम 
बतलाए जाँयगे ॥ 8६ ॥ 

मजलिस या विनोद में, जनसमूह के बीच विज्ञगण को 
बात करते भी रहस्य का गोपन फरने में या दूसरो फो भुलाने 
के लिए प्रदेल्चिकाओों का उपयोग द्वोता है॥ 8७ ॥ 

समागता पद है जिसमें पदो भें संधि करने से अर्थ गृह 
हो बात है| बंचिता उसे कहते है जिसमें उस शब्द फे प्रसिद्ध 
अर्थ से भिन्न भर्थ लेने की प्रबंचना की जाती है ॥ &८॥ 

च्यु्तांता चह दे जिसमें शब्द (व्याकरण के नियमों के 
विरुद्ध ) भत्यन्त दूर पर रखकर व्यामोद् पैदा किया जाता 
है। भ्रमुषिता घह होती है जिसमें हुर्वबोध शब्दों का प्रयाग 
होता है ॥ &8॥ 

समानरुपा वह है जहाँ शब्दों के लाक्षणिफ भ्रथ ही लेकर 
रचना हुई दो । परुषा घद्द है जिसमें कुछ ध्वनियों से जिनका 
अस्तित्वमात्र जान पड़ता है, कुछ अर्थ लगा लिया 
गया हो ॥| १०० ॥ 

जिसमें संज्याओ के कारण द्वी व्यामोद्द द्वो वह संख्याता 
है। जहाँ चाक्य का अर्थ कुछ और ही ज्ञात दो उसे प्रकविपता 
कहते हैं ॥ १०१ ॥ 
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सा नामान्तरिता यत्यां नाम्वि नावार्थल्पना | 
निमभृता निमृतान्याथों तुल्पधमेश्शा गिरा ॥! ०२॥ 


समानगब्दोपन्यत्तशव्दपयायसापता | 

समूहा नाम या स॒क्षानिर्दिशयोपि मूह्ये ॥१ ०१३॥ 
योगमालत्मिका नाम या स्थात्‌ सा परिहारिका | 
एकच्छल्राभ्रित व्यक्ते यत्यामाश्रयगोपनम्‌ ॥१०४॥ 
सा मेदुभयच्छल्ना यत्यामुभयगोपनस्‌ । 

सकीणो नाम सा यप्या नानालक्षणसंकर, ॥१०५९॥ 
एता पोडश निर्दिष्टाः पृतरोचारथ' प्रहेलिकाः | 
दुष्प्रदेलिकाथान्यास्तैरपीताशतुदेश ॥१ ०६॥ 
दोपानपरिसिंस्येयान्‌ मन्यमाना वय पुनः | 
साध्वीजामिधास्यामत्ता दुष् यात्वल्क्षणा: ॥ ०७ 
न मया गोरसामिज्ञ चेत कह्मात्‌ प्रकुष्पाति | 
अध्वानरुदितिरोमिरल्मालेह्ितेक्षणे |! ०८॥ 
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जहाँ एक संज्ञा के कई अरथों की करपना की ज्ञाय वहां 
गामान्तरिता होती है। जदां प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के साधारण 
धर्म को प्रकट करनेवालों वाणी घास्वविक मर्थ गोपन करके 
दूसरा अर्थ दे वहाँ निभ्रुता प्रदेलिका होतो है ॥ १०२ ॥ 
पर्यायवा्ची शब्दों का प्रयोग करके जो कहा जाय चह्द 
अमावशब्श है । जिससे स्पष्ट कह देने पर भी व्यामोह 
उत्प्न हो धद समुढ़ा कहलाती है ॥ १०३ ॥ 
परिहारिका वह है, जिसको रचना में योगिक सर छप्तुद 
बुक हुए हों। एकच्छुल्ना बह है जिसमें आधेय स्पष्ट हो 
आधार गुप्त हो ॥ १०४ ॥ 
उसयच्छुन्ता में माधार तथा आधेय दोनों ही छिपे रहते 
। संकोर्णा वह है जिसमें कई प्रकार की प्रहेलिका के लक्षण 
गए हों ॥ १०५ ॥ 
 पूर्वांचाय्यों ने इस सोलह प्रकार की प्रहेलिकाभो का 
निर्देश किया है। चोद दुए प्रहेलिका भो एन लोगों ने 
पैतलाए हैं | १०६॥ 
दम फिर यह समझते हैं कि दोष मपरिमिति हो सकते 
हैं मोर इस लिए केवल निर्दोष भेदों का वर्णन किया है। ठुए 
का चर्णन अयोग्य है ॥ १०७ ॥ 
समागता का उदाहरण--मेरे कारण मेरा हृदय दुग्ध पर 
डे नहीं हुमा है ( मेरा हृदय अपराध का आादी नहीं हुमा 
इसलिये तुम क्यों कोप करती हो। पे भारकनयनी, इस 
“कार का अकारण रुदन बंद करो ॥ १०८॥ 
_ मेभागो रसमिह्म्‌ की संधि से दो अर्थ दो गए ] 
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कुब्नामातवमानत्य यथा ते बंधते रति | 

नैव निर्विशतो नारीरमरल्लीविडम्बिनी, ॥१०९॥ 
दण्डे चुम्ब्रति पश्मिन्या हस करकेशकण्ठक्रे | 

मुख वर्गुख्र कुवस्‍्तुण्डेनाड्रानि धह्यन्‌ ॥१०॥ 
खातयः काने काले ते स्फातयः स्फाहेवलगत. | 
चन्द्र साक्षाद्षवन्त्यत्न वायवों मम घारिण ॥१११॥ 
अत्रोधाने मया दृश बरी पचपलवा | 

पहुँचे पछ्ुव्े ताम्रा यत्या कुसुममझरी ॥११२॥ 
घुरा सुरालये सैर भ्रभान्‍्ति दशनानिणा | 

मजन्त इब मत्तास्ते सैरे सरसि सप्रति ॥११३॥ 
नासिक्यमव्या परितश्चतुवेणेविभूषिता | 

अत्ति काचित्‌ पुरी यत्यामद्रवर्णाहया नृपाः ॥११४॥ 
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बंचिता का उदाहरण--कुष्जा ( कान्यकुब्ज की स्त्री) 
के साथ भोग विज्ञास करने से ज्ञिस प्रकार आप फो संतोष 
मिलता है वैसा अप्लरा के समान अन्य स्त्रियों के समागम से 
नहीं होता ॥ १०६ ॥ 

[ कुब्जा के प्रसिद्ध अथ का कान्यकुष्ज निवासिनी श्रर्थ 

लिया गया है | 

व्युत्कांता का ददाहरण--हंस कठोर कंटक युक्त कमल 
नात्ष से अंगो को रगड़ता हुआ तथा मनोहर शब्द करता हुमा 

से मुख ( कमत्न ) का चुस्वन करता है ॥ ११० ॥ 
भम्लुषिता का उदाहरण-है कुमारी तुम्हारे पैरों में 
भानन्ददायक शब्द करनेवाला अत्यन्त झुन्दर नूपुर 
भारदहाद देनेधाला दिखलाई दे रहा है। मेरे श्राण स्थिर 
हो रहे हैं ॥ १११॥ है 

खसम्रानरुपा का वदाहरण--इस उद्यान में पाँच पल्षव युत्त 
जता ( वाह ) को देखा, जिसके पत्ते पत्ते ( उंगल्री ) में लाक़ 
डैशुम मंजरी ( नस ) लगी है ॥ ११२॥ 

भदिरा बनाने चाले ( देवगण ) कल्वरिया ( देव मंदिर ) 

दांत दिखल्ांते हुए सुरा के तालाब ( मानसघर ) में मानो 
इंवने से मत्त द्वोफर स्वच्छुंद होकर घूमते हैं ॥ ११३ ॥ 
संख्याता का उदाहरण--जिसके बीच में साधुनासिक 
पर्ण हैं और दोनो छोर जिसके चार वर हैं, ऐसो कोई पुरी है 
सके राजाओं की पद्वी आठ वर्ण की है ॥ ११७४ ॥ 

5, अ, अ, चू , ई से कांची पुरी हुई । मएवर्ण से कुछ 
तोग पतल्लव राजवंश लेते हद पर प्‌ , म, लू लू, अ, व्‌, अर 
ात ही अक्षर होते हैं। कुछ लोग पुणड्क लेते हैं, जिसमें माठ 
पैण हो जाते हैं ॥ 


च्थः 


शरद 
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गिरा स्व॒लनत्या नम्नेण शिरसता दीनवा 
तिप्नन्तमपि सोत्कम्प इंद्धे मा नानुकर 
आदी राजेन्यघीराक्षि पार्थिव: कोअपे 
सनातन नेवासो राजा नापि सनातर 
हंतड्व्यं नर त्यक्त्रा धनवन्त अ्रजन्ति 
नानाभड्विसमाइश्टलोका वेश्या न दुर्घर 
नितप्रहृष्टकेशाज्यों यस्तवामुमिताहय:, 
त मामच्य प्रभूतोत्क करोति कल्माए. 
जयनीये पराइृल गयिती कामिनी कु 
तथैव अविती रागात्‌ सैर मुख्मचुम्न 


काव्याद्शे १५७ 
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प्रकत्पिता का उदाहरण--लड़खड़ाती भाषा, हटके हुए 
शिर, दीन द्वृष्टि तथा कांपते हुए खड़े मुझ पर भी है 
वाक्य ( लकी 2 तुम कृपा नहीं करती ॥ ११५ ॥ 
नामांतरिता का उदाहरण--हे चंचलनयनी, कोई पाथिव 
( पृथ्वो जनित ) जिसके भादि में राजा है और जो तन रहित 
भी नहीं है वह क्या है ? चह राजा भी नहीं है और समातन- 
नहीं है ॥ ११६ ॥ 


[ गृढ़ार्थ--राज़ावन , जिसका नाम राजा 
मोर पिदाह भी है पे है, द्न 


निभ्वता का उदाहरण--अनेक प्रकार की सावर्भग्ियों 
( वरंगो ) से खब लोगों को आकृए करती है, चैय॑वान ( पर्वत 
से कष्ट से निकली हुई ) है, निर्धन हो गए ( धारावैग से वृक्ष 
भादि बह शय ) छोगों (आश्रयपवत ) को छोड़कर जो 
धैनचान ( सलुद्र ) के पाल जाती है चह फोन है ? वह वेश्या 
नहीं है ॥ ११७॥ 

[ उत्तर-नदी है । 

समानशब्दा का उदाहरण--हे सटभाषिणी, भक्ृष्ट केश 

पर्याय ( प्रवात्न ) है उससे बढ़कर है, जिसका नाम 

मभूमि (अघर ) है धह तुम्दाया (ओठ ) आज पुभंको 
भत्यन्त उत्केठित कर रहा है ॥ ११८ ॥ 

[ प्रक्रष्ठ फेश पद्‌ से प्रवाल तथा अभूमि पद से सघर 
शब्द लक्षेणे से लक्षित किया गया है 

सम्पूढ़ा का उदाहरण-दोनो प्रेमो क्रोध से घुख फेर 
कर शैया पर सो गए और उसी प्रकार सोये हुए अनुराग के 
कारण स्वच्छंदता से मुख चुम्बन करते रहे ॥ ११६ ॥ 

[ मुख फेरे हुए चुम्बन करना अघटित है पर तात्पर्य यह 
है कि क्रोध शांत होने पर फिर व्यैब भर्थाव्‌ जैसा चाहिए 
उस प्रकार सोकर भर्थात्‌ सस्घुख द्ोकर चुम्बन किया | 





रृप्र८ 








विनितात्ममवद्रोषिगुरुपादहती जन | 
हिमापहामित्रधैरन्याप्त व्योमामिनन्दति ॥१२०॥ 

न खशत्पायुध जातु न स्लीणा स्तनमण्डल्म | 
अमनुष्यत्य कत्पापि हस्तोष्प न किलाफछ, ॥१२१॥ 
केन क' सह सभूय सवेकार्येषु सनिधिम्‌ | 

लब्धा भोननकाले तु यदि दृष्टो निरत्थते ॥२२॥ 
सहया सगना सेना समटेय व चेंजिता | 
अमात्रिको5य मूह. स्पादक्षकज्षश्ध नः सुत. ॥१२३॥ 
सा नामान्तरितामिश्रा वाचिताब्ययोगिनी | 
एवमेवेतरासामप्युलेय: सकरक्रम, ॥१२४॥ 

[ इति प्रहेलिकामार्गो दृष्करात्मापि दर्शित। | 
विहत्मपोगनो ज्षेया मागो; प्रश्नोच्तरादय; ॥ 

[ विभदवुद्धिस्नेन सुत्मना सुकर दुष्करमार्गमबैति हि | 
न हि तबन्यनयेपि ऋृतश्रमः प्रभुरिम नयमेतुमिद बिना ॥ ] 


इति शब्दालंकाराः ॥ 


काव्यादर्श १५६ 








परिहारिका का उदाहरण-पगरछड़ से पराजित (इन्द्र ) 
के पुत्र (यज्ठुन) के शत्र॒ (कर्ण ) के गुद (सूर्य ) के 
किरणों से संतप्त मनुष्य शैत्य के नाशक ( भरग्नि ) के शत्रु 
(जलन ) को धारण करनेवाले ( मेत्र ) से व्यात भाकाश का 
अभिनंदन करते हैं ॥ १२० ॥ 

एकच्छुन्ता का उदाहरण--जिसने न फम्मो भायुध लिया 
और न कभी कामरिनियों का स्तन रुपश किया वैसा यद्द किसी 
अमनुष्य का हाथ फलद्वीन नहीं है ॥ १२१ ॥ 

[ भमहुष्य से गन्धवे का तात्पय दै ओर गरन्धरधेदस्त 
रेड के चृक्त को कहते हैं, जिसमें फल लगता है ॥ 

उस्रयच्छुत्ता का उदाहरण--कोन ( कः-उत्तर केश ) किस 
, है ( केन-उत्तर मस्तक से ) साथ मिलकर ओर सब काम में 
पास रहकर भी भोजन के समय यदि दिखलाई पड़ता है तो 
निकाल बादर किया जाग है ॥ १२२॥ 

संकीर्णा का उदाहरण--यदि्‌ यद्द सेना ( वर्णमाला ) 
हय (हकार यकार ) गज (ग,ज) ओर भट (भ,८) 
सद्दित न जीती गई तब हमारे यह पुत्न धन मर्यादा ( मात्रा 
ज्ञान ) से अनभिष भौर ( वर्णमाला रट लेने वाले ) मूढ़ रह 
जाये ॥ १२३॥ 

इसमें नामांतरिता तथा चंचिता दोनों का मेल दै। इसो 
पकार अन्य प्रदेल्िकामों के मेल द्ोते है ॥ १२४ ॥ 

इस प्रकार हुष्कर होने पर भी प्रहेलिका का विषय स्पष्ट 
कर दिया गया । विहानों के प्रयोग से प्रश्नोत्तर आदि को 
समभता चाहिए । 

इस सुमार्ग से बुद्धि विशद्‌ होती है मोर छुपम तथा डुगेम 
रचना का ज्ञान होता है। इसके बिना जाने दूसरों में परिश्रम 
करने पर भी इसका छाता नहीं दो सकता ॥ 





श६० 


६५ 
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[ काब्ये दोपा गुणबैव विज्ञातव्या विचक्षरैः | « 


दोषा विपत्तये तत्र गुणा संपत्तये यथा ॥ 

अप्ार्थ व्यध्मेकार्य सतशवमपक्राम्‌ | 

शब्दहीन यतिश्रष्ट मिन्नवृत्त विसपिकम ॥२९॥ 

देशकाल्कललेकन्यायागमकिरिधि च | 

इति ढोषा दरेवैते वच्यों, कान्येषु सूरिगिः ॥२६)॥ 

प्रतहेतुच्णान्तहानिदेषो न वेयसी | 

कचार' कश' प्राय्तेनालीढेन कि फल ॥२५] 

समुदायार्भुन्यं यह तदपा्थमितीप्यते | 

उन्मत्तमत्तवालनामुक्तेस्यत्र दु्धति ॥१ २९) 

समुद्र पीयते देवेरहमीस जरातुर, | 

भर्ती गर्जत्ति जीमूता हेरैशण प्रियः ॥!२९॥ 

इद्मलस्थीचित्तानामभिधानमनिदितम | 

इतर कावे' को वा प्रयुर्सीतिमादिकय ॥१३०) 

एकबाक्ये प्रवन्धे वा पृ्वापपराहतम्‌ | 

विरुद्वाय॑तया व्यर्मिति दोपेपु प्यते ॥१३१॥ 

जहि गवुबरह करने जब विश्वभरामिमाय | 

न च ते को&प विदेश सेभूतानुकम्पिन ॥१२॥ 

अत्ति काचिदतत्ा ता सामिपवुस्व पेतस, | 
>ड्मता किह्धायापि भारती ॥१३१॥ 


काब्यादर्श १६१ 
मर्भश्षो को काव्य के दोष और गुण मनन करने चाहिएँ । 
दोषो से असफलता और भुणों से सफलता होती है ॥ 
अरथद्दीन, निष्प्रयोजन, समानार्थक, शंकायुक्त, अनियमित, 
शब्ददीन, यतिश्रष्ट, बृत्त की मिन्‍नता, विसंधि ॥ १२५॥ 
ओए स्थान, समय, कल्ा, लोक, न्याय या धर्मधास्र का 
विरोध ये दस दोष है, जिन्हें काव्य में घुद्धिमानो को त्याग 
देना चाहिए ॥ १२६ ॥ 
जिस आदर्श को लेकर कथा वस्तु का आरंभ हो उससे 
प्रिरज़ाना, ठीक ठीक हेतु ओर हृष्टान्व कान वेना दोष है 
पा नहीं हैँ-यद्द विचार कठिन है।इस पर विशेष कष्ट करने 
पे क्या फल है ? ॥ १२७ ॥ 
समुदाय रुप में अ्र्थ-शुन्य होना ही भपार्थ (श्र्थ-हीनता ) 
हिलाता है। उन्प्रत्त, मत्त भोर घालको फी बातो में छोड़ कर 
ज्यत्न यह दोष होता है ॥ १५८॥ 
देवता समुद्र को पी रहे हैं, में वृद्ध हो गया हूँ, ये बादल 
ज॑ रहे हैं, इन्द्र को ऐरावत प्रिय है ॥ १९६ ॥ 
यह अस्पस्थ चित्वों के लिए अ्रतिदनीय कथन है। इनके 
'संबा कौन कवि है, जो इस प्रकार के प्रयोग करेगा ? ॥१३०॥ 
एक वाक्य था प्रबन्ध में जब पहले का अंश भागे के अंश 
का अर्थविरोधोी होता है, तो इसे व्यर्थ दोष कहते हैं ॥१३१॥ 
श्र को कुल सेना को भाणें भ्रर इस पृथ्वी फो विज्ञय 
फरो | सव पर अलुप्ह् रखने से कोई भी आपका शज्रु 
नहीं है॥ १३२१ ॥ 
आपेश युक्त होने पर चित्त की वह विचित्र अवस्था 
होतो है जिसमें विरोधी अर्थ के वाक्य भी मतालुकून 
॥ १३३ ॥ 
११ 
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प्रदारामिलाषों में कथमार्यस्व युज्यते | 

पित्रामि तरल तत्या कदा नु दशवच्छद्म ॥१३१५॥ 
अविशेपेण पृर्वोक्ते यादें भूयो5पि कीर्त्यते | 

अर्थत. भब्दतो वापि तदेकार्थ मतं यथा ॥१३५॥ 
उत्कामुन्मनयन्त्येते वाला तदलकत्विपः | 
अम्भोधरास्तडित्वन्तों गम्मीरा: स्तनयित्नव: ॥१३६॥ 
« अनुकम्पावतिमयो यदि कश्रिद्विवक्ष्यते | 

न दोपः पुनरुक्तोडपि प्रत्युतेबमलक्रिया ॥ १० 
हन्यंत सा वरारोह्य स्मरेणाकाण्डवैरिणा | 

हन्यते चारुसबरोड़ी हन्यते मज्जुमापिणी ॥१३८। 

निणयार्थ प्रयुक्तानि संजय ननयन्ति चेतु | 

क्वांति ढोप एवासो ससंभय इति स्मृतः ॥१ ३९॥ 
मनोस्थप्रिवालोकर॒तलोलेक्षणे सखि | 

आदादवृत्तिस्सी नाना न क्षमा उप्ठुमीडशम ॥११०)॥ 
ईद सेश्ययैत्र यदि जातु प्रयुग्यतें | 

स्थाठलूंकार सवालों न दोपत्त्र तथंया ॥१४२॥ 


काब्याद्‌र्श १६३ 

. उदादरण-क्या परञ्ली की इच्छा हमारे से कुलोन 
के योग्य है? शाह ! कब उसके कॉपते हुए ओठों को 
पीऊँगा ॥ १३७ ॥ 

पहले कही हुईं बात के शब्दों या अथे भात्र को 
बिना किसी विशेषता के दुद्दराना द्वी एकार्थ दोष कह- 
लाता हैं। जैसे-- 

यह उत्क॑ंठिता बाला अपने बालो के सम्मान कान्तिवाल्े 
( काले ) बादलो को ( देखकर ) उन्‍्मना हो रही है-बिजली 
से युक्त, गंभीर श्ोर मरजते हुए॥ ११६ ॥ 

जब दया का अतिशयोक्ति या ऐसा ही कुछ भाव 
व्खिलाया जाय तो पुनरुक्ति भी दोष नहीं रद्द जाता प्रत्युत्‌ 
एक शुण हो जाता है ॥ १३७ ॥| 


उदाहरण--दह खझुन्दर स्ली कामदेव के अकारण चैर से 
मारी जाती है, वह छुन्दर अंगरोवाज्ञी मारी जाती है, वह 
भीठा बोलने वाली मारी जाती है॥ १३८॥ 

शंका निवारणार्थ कहे गए वाक्य ही यदि शंका उत्पन्त 
करे तो ऐसे ही वाक्य 'ससंशय? दोष युक्त फहे जाते हैं ॥१२६॥ 

अपने प्रिय को देखने की इच्छुक चंचल श्रॉखोचाली 
हे सखी, माता दूर ( पाल ) पर हैं। इसे वे नहीं देख ( क्षमा 
कर ) सकतीं ॥ १४० ॥ 

[ हर 'आरातः शब्द दूर तथा पास दोनों अर्थ का 

। 

इस प्रकार का जब कभी प्रयोग होता है तब शंका उत्पन्न 
दोती है। यद्दी उस समय श्रल्लंकार द्ोजाता है और दोष 
नहों कहल्लाता, जब उसका प्रयोग इस प्रकार द्ोता है ॥१४१॥ 
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परयाग्यनड्ुजातड्डुलइघिता तामनिन्दिताम्‌ | 
कालेनैद कठोरेण ग्रस्ता हे नत्व॒दाशया ॥१8२॥ 
कामातों घर्मतप्ता वेत्यनिश्चयकर बचः | 
युवानमाकुलीकतुमिति दृत्याह नर्मणा ॥१४ श॥ 
उद्देशानुगुणो<र्थानामनूदेशो न चेत्‌ कृत । 
अपक्रमामिधान त ढोषमाचक्षते बुध, ॥१9४॥ 
स्थितिनिमीणसहारहेतत्री जगताममी | 
शमुनारायणाम्भोजयोनय* पालयन्तु व, ॥१४९॥ 
यत्न, सबन्धविज्ञानहेतुकीडपि ऋतो यादि | 
क्रमलड्घनमप्याहु सूरयों नेत्र दूषणम्‌ ॥१४६॥ 
बन्चुत्यागस्तनुत्यागो देशत्याग इति त्रिषु | 
आदन्तावायतकेशी मध्यम' क्षणिकल्वर' ॥१४७॥ 
शब्दददीनमनालक्ष्यलक्ष्यल्क्षणपद्धाति, | 
पदप्रवोगो5मिट्टेट्ट भिष्टेटस्तु न दुष्याति |॥१४८॥ 
अबते मबते वाहुमहामणेत्रशकरीम्‌ | 
महाराजन्नजिज्ञासा नस्तीत्याता गिरा रस' ॥१४९॥ 


काब्यादर्श श्द्र 
- उस निर्दोष सुन्द्री को देखती हूँ, जो अनंग ( कामदेव, 
मशारीरिक ) से उत्पन्न कष्ट से व्यथित है ओर कठोर 
फात्त ( ऋतु, यम्र ) से ग्रस्त है। अब तुम से हम क्या 
आशा करें / १४२ ॥ 
कामदेव की सताई हुई है या घाम से तप्त है इस प्रकार 
की श्रनिश्वयात्मक वात दूती ने विनोद से ग्रुवा प्रेम्नी को 
व्याकुल करने के लिए कटद्दा ॥ १४३ ॥ 
जिस संख्या क्रम से अभिन्॒षित बात कही जाय उसका 
पुन; उल्लेख उसी क्रम से न दो तो विद्वान उसे भपक्रम दोष 
कहते हैं॥ १४४ ॥ 
उदाहरण--इस संसार के पालन, निर्माण ओर संहार 
के कारण शिव, विष्णु और ब्रह्मा तुम लोगों को पाले ॥ १४५॥ 
क्रम संबंध समभझाने के लिए यदि फोई उचित प्रयत्न 
किया ज्ञाय तो विद्वान लोग क्रमभंग होने पर भी उसे दोष 
नहीं मानते ॥ १४६ ॥ 
बन्घुत्याग, तनत्याग और देशत्याग तीनो में से पहला 
भोर अच्तिप्त बहुत दिनों तक फ्लेश देता है ओर मण्य क्षण 
मात्र के लिए कश्टकर है ॥१७७) 
व्याकरण के नियमों के विरुद्ध ओर जो पिद्वानों को दृष्ट 
नहीं है ऐसे पद्प्रयोग को शब्दहीन दोष कहते हैं पर जो 
विद्वानों से प्रयुक्त हुआ है पद्द दोष नहीं है ॥ १४८ ॥ 
ज़िस पृथ्वी को समुद्र मेखला के समान घेरे हुए है, उसकी 
आपके वाह रक्षा करते हैं । हे मद्दाराज इसमें कुछ जिशासा 
के योग्य नहीं है। इस बात में कुछ रस नहीं है ॥१४६॥ 
| अबते का अवति, भवते का भचतो, श्रणंवशक्वरीम्‌ का 
अ्षवेशक्करिकाम्‌ और महाराजन का मद्दाराज होना चाहिए ] 
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दक्षिणाब्रेर्पततन्‌ मार्तश्चूतपादपान | 

कुरुते लल्ताधृतप्रवालाहकुरणोमिवः ॥१९०॥ 
इत्यादे शात्रमाहात्यदगनालसचेतसाय्‌ | 
अपमाषणवद्भाति न च सोमाग्यमुज्ञति |१९१॥ 
छोकेबु नियतत्थान पदच्छेद य्ति बिहु। | 

तदपेद यतिम्रष्ट श्रवरणोद्देनन यथा ||१५१॥ 
ज्लीणा सगीतविधिमयमादित्यवश्यों नरेन्द्र! 
पह्थत्यहिषर्समिह शिशररमेयादि दुष्प्‌ | 
कायाकायाण्ययमीवकलान्यागमेनैत परयन्‌ 

चच्यामुती वहति नृप इत्यत्ति चैव प्रयोग; ॥१९३॥ 
लुप्ते पदान्ते गिष्टत्य पदल निश्चित चथां | 

तथा संव्ीविकारान्त पदमेंत्रेति वर्ण्यने ||१५४॥ 
तथापि कटु कणोना कबयो ने प्रयुकते |. ' 
घ्यनिनी तत्य गज केनद्रस्तनल्छेत्यड; ॥११५॥ 
बर्णाना न्यूनताविक्ये गुरुल्घयथालिति: | 

तत्र नद्गिनइत स्यद्रिय दोग; मुनिच्चित: ॥११६॥ 
इन्दुपाढा; जिभिरा: खूजन्तीयूनतर्णता । 

साकारस्य क्रिमच्यान्याद्रेणीयपिक्राकरम ॥(५०॥ 
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- दक्षिण पव॑त से चली हुई हवा आम्रवृक्षों को, उसके 
कोमल मूँगे से लाल अंकुरों को दिलाकर शोमित फरती है॥१४०॥ 

शास्त्र के नियमों को जाँचने में जिनकी घुद्धि मंद है थे 
इस प्रकार के पदों को अशुद्ध मानेंगे पर ये शुद्ध से परे 
नहीं हैं ॥ १५१ ॥ 

ख्योक में नियत स्थानों पर जो पदच्छेद होता है, उसे 
यति कहते हैं। इससे विगत पद्‌ यतिश्रष्ट फहलाते हैं जो 
कर्ण कटु होता है। जेसे--॥ १५४२॥ 

हूर्य वंश के यह राज्ञा योग्य पुरुषों के साथ ख्रियों के 
संगीत दृश्य को, जिसमें रल क्र नहीं हुप्रा है, देखते हैं- 
इसमें थतिर्भंग ( संगी--तविधिम्‌। आ--दित्य.. ! भक्कि-ष्ट ! 
शि-है | रभोत्यादि ) है। कार्यो और अकारयों को पूरौतया मोर 
चेदाघुसार करके राजा पृथ्वी फो चश्या के समान धारण 
करता हैं। ऐसा प्रयोग ( कार्याक्रार्या--ण्ययम्‌ ! अधिकला- 
न्यागमेनैय | इ-त्यस्ति | ) होता है ॥१५३॥ 

जिस प्रकार पद्ान्त के लुप्त दाने पर भी अवशेष का पहत्व 
बना रहता है, उसो प्रकार सधि द्वोने के अनंतर अंत पद भी 
पूरा सप्रफा जाता है, जैसे ( कार्याकार्या ) ॥१४७॥ 

तिल पर भो कविगण ऋण॑कु प्रयोग नहीं करते । 
जैसे, उस राज़ा की सेना ( के भाडे ) ने वादल को ऊंचा 
उठा दिया ( के-तु ) ॥ १४४ ॥ 

बर्णों की स्यूनता या आधिक्य और शुरू था लधु मात्रा 
के उचित स्थान पर न होने से मिन्नवृत्त दोष होता है, जो 
मत्य॑त निन्दित हि 
हु (दबा शिशिरः ) शीतल्ल चंद्र-किरण छूती है । इस 
में चण को स्यूनता है। ( सहकारस्य किसलयान्या ) आम के 
मादें कोमल पत्तों में वर्णाविक्य है ॥ १५७ ॥ 


श्द्दम काव्यादर्श 


कामेन बाणा निश्ञाता विमुक्ता 
मृगेक्षणालित्ययधागुरुलम | 
मदनत्य बाणा निशिता। पतन्ति 
वामेक्षणात्ित्यवथालघुलयू ॥१५८॥ 
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न सहिता विवक्षामीत्यसंघान पढेपु बत्‌ । 
तद्षसिधीति निर्दिष्ट न प्रगृद्यादिहितुकम ॥१९९॥ 
मन्दारनिलेन चलता अड्डूनागण्डमण्डले | 

लुप्तमुद्गेदि घर्माम्मो नमत्यर्मद्रपुष्यपि |[१६०॥ 

[ आविव्याधरिपरीताय अच्च श्रों वा विनाशिने | 

को हि नाम अरीराय ध्मोपेत समाचरेत्‌ ॥ ] 
मनेष्ये 5ह शीर्येते ल्लोणा हिमकती प्रिये | 

आसु रातिप्विति प्रव्ैराम्नात व्यस्तमीस्शम ॥१६६१॥ 
देशो5द्विवनराष्ट्रादिं; काल रातिंदिवनेंव। । 
नृलगीतप्रभृतव; कला; कामार्थसश्रया: ॥१६२॥ 
चराचराणा भूताना फ्रवृत्तिकोंकसत्िता |. 
इेतुविद्यात्मकी न्याय; स्मृति: श्रुतिरागम। ॥१६३॥ 
तेपुतेत्रयथारूद्ध याटि क्रिंचित्‌ प्वतने । 

के! प्रमाददिेभादिविरोधीस्येतदुच्यते ॥१६४॥ 
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सगाक्षियो पर कामदेव से तीए्ण बाण छोड़े गए-इस में 
निशातए के वोच की गुरु मात्रा अनुचित स्थान पर है। खुन- 
यत्रियों पर काम के तीच्ण वाण गिरते है-इस में 'मद्नस्यः की 
रेघु मात्रा ठोक स्थान पर नहीं है ॥ १४८॥ 
में संधि करना नहीं चाहता, ऐसा विचार फर संधि-योग्य 
पदों में ज्ञो सधि नहीं करते वहीं विसंधि दोष होता है ॥१५४॥ 
' भ्राचण मांस में चलती हुई मंद वायु से स्रियो के कपोश्न 
पर ओर हम्त लोगो के शरीर का भी धूप से उत्पन्न पसीना 
हैखा दिया गया ॥ १६० ॥ 
हे 'मंदानिलेन चलता अद्भनागराडभरडले? में ता + अ में संधि 
रैनी चाहिए थी | 
कष्ठ भोर रोग से परिपूर्ण भौर भराज या फल्त में नष्ट होने 
ताली शरोर के लिए कौन धर्म घिरुद्ध आचरण करेगा ॥ 
इस में भी 'परीताय + अद्य में संधि दोनो चाहिए थी। 
र कुछ भाचाये इसे सदोष नहीं समभते | 
हे प्रिये, हिम ऋतु में तथा पेसी रात्रि में रियो का मान 
पर ईर्ष्या नए हो जाती है। इस प्रकार की संधि का न होना 
मानेष्यं +इह ) विद्वानों ने (दोष नहीं) मान लिया है ॥१६१॥ 
पर्ब॑त, बन रा श्रादि देश; राजि, दिन, ऋतु श्रादि काल; 
मे के अर्थ को पुष्ठ फरनेवाले प्ृत्य, गीत आदि कला हैं॥१६श 
चर और अचर प्राणियों की प्रवुत्ति को ही लोक संज्ञा दी 
ईं है । हेतु विधा का जिसमें वर्णन है वद्दी न्याय है | स्व्ृति 
र घेद्‌ आगम हैं ॥ १६३ ॥ 
इनमें से कोई भी रुढ़ि के विरुद्ध कवि के अम्ाद से 
गेडा बहुत पयुक्त हे जाता है, तो उसी को देशकालादि- 
पेर।घ कहते हैं ॥ १६४ ॥ 


ड़ 
हक 


१७० काच्यादर्श 


ब्बन->+- 
और. अनिनजटजनीनानीननीयीन कली +«&4७१७2स लीन न नननननञनभ 53 माडिजण-«+ इधणणटततानिभतभात आज 


कर्पूरपादपामर्गपुरमिमेल्यानिल । 

कलिडबनसमूता मृगध्राया मतडूजा: ॥१६५९॥ 
चोला; काछागुरुयामकावेरीतीरभूमय! | 

इति देशविशिधिन्या वाच; प्रस्यानमीद्शम ॥१६६॥ | 





पंक्षिनी नक्तनुनिद्रा स्फुट्त्यद्दि कुमुद्ती । 
मधुरुफफुछनिचुले निदाधो मेघदुर्दिन! ॥१६७॥ 
श्रव्पहसगिरों वर्षा: शरदो मत्तवहिंण। | 

हेमन्तो निेलादित्यः शिगिरः शाम्यचन्दनः ॥१६८॥ 
इति कालविरोधत्य दर्गिता गतिरीदशी | 

मांग कछानिरोधत्य मनागुद्धियते यथा ॥१६९॥ 
बीरशज्भारयोमातरी त्वायिनो ओबगिसयो | 
पृर्णत्ततर सोडय मिन्नमागे प्रबतने |(७०॥| 
इत्थ कलाचतु.पश्टिविरोध. साथु नीयताम्‌ | 

तत्या: कलापरिच्छेदे स्पमाविर्भविष्याते ॥१७१॥ 
आधूर्तकतरो हस्ती तीशणशजजस्तुरंगम' | 
गुरुसारोडयमेरण्डो नि'सार खदिरद्ुम' ॥०र॥ 
इति लौकिक ए्वाय त्रिव स्गर्हित | 

बिंरेशो देतुविद्यासु न्यायास्यामु निदव्येत |? ७३॥ 


काब्यादूर्श १७१ 








मलयाचल की हवा कपूर के वृक्ष के योग से सुगंधित 
है। कलिंग बन में उत्पन्न हाथी मग के समान होने हैं ॥ १६४ ॥ 

इन दोनों उदाहरणो में देश-विरोध दोष है। पवेत ओर 
बन दोनो ही देश के अंतर्गत हैं । 

चोला कावेरी के वट पर है, जो अगुरु वृद्दों से श्याम- 
धर्ण हो गया दै। इस प्रकार के प्रयोग देश-विरोधी घॉकेय 
कहलाते है ॥ १६६ ॥ 

कमल रात्रि में खिल जाता है ओोर दिन में कुपुदितों विक- 
सित द्ोती है | निध्ुल बसंत में खिलता है। गर्मी में मेघ छाए 
'रइते है ॥ १६७ ॥ 
होते वर्षा में हंसो का शब्द छुनने याग्य है, शरद में मोर मत्त 
होते हैं, हेमन्त में सूर्य निर्मल रहते है. आंर जाड़े में चंदन की 
इच्छा द्वोती है ॥ १६८ ॥ 

इस प्रकार काल-विरोध फी चाल दिखला दी गई | अथ 
संक्षेप में कला विरोध का कप दिखलाय।जाएगा। जैसे- १६६ 

घीर भोौर शज्ञार के (क्रमशः) क्रोध भोए विस्तय 
( वास्तव में उत्साह और रहि ) स्थायी भाव होते हैं । 
सातो सुघर मिलकर ( गान होता है ) यही कहा घिरोधी दोष 
कहलाता है ॥ १७० || 

इस प्रकार चोसठों कल्ला का विरोध द्खिलाया जा सकता 
हैं। उसका रूप कला परिच्छेद में दिखलाया जाएगा ॥ १७१॥ 

हाथी अपने गर्दन के वाल को द्विलाठा है। घोड़े के सोंत्र 
तीहण हैं । रंडी के वृक्ष ( के तने ) में बड़ा गरूद्ा होता है। 

र के पेड़ में शूद्रा नहीं होता ॥ १७२ ॥ 

. इस प्रकार के लौकिक विरोध अति निंदनीय हैं । हेतु विद्या 
के न्याय विरोध का श्रत्र स्पष्टीकरण दिया जाएगा ॥ १७३ ॥ 


श्छ२ काव्याद्श 








सत्यमेत्राह सुगत सत्कारानविनश्वरान | 

तथाहि सा चकोराक्षी स्थितैवाद्यापि मे हादि॥१७४॥। 
कापिडैरसदुद्धातिः स्थान एवोपव्पैते | 

असतामेव इच्यन्ते यस्मादस्मामिरुद्धता ॥१७५॥ 
गतिन्योयविरोधस्य सैपा सर्वत्र ध्यते | 
अथागमविरोवत्य प्रत्थानमुपठिम्यते ॥१७६॥ 
अनाहिताम्रयो5प्येते जात्तपुत्रा वितन्त्रते | 

विग्रा वैधवानरीमिष्टिमक्चिट्राचारमूपणा' ॥१०॥ 
असावनुपनातोडपि बेदानाधिजगे गुरो । 
स्वमाबशुद्ध' स्फटिकों न संस्कारमपेक्षते ॥१७८॥ 
विरोध सकलो5प्येप कदाचित्‌ कविक्रोशलातू | 
उत्करम्पय ढोपगणना गुणवीर्थी विगाहते ॥१७९॥ 
तस्य गन्न प्रभावेन तदुद्यानाने जक्निरे | 
आद्रोशुकप्रवालानामास्पद मुरणाखिनाम ॥१८०॥ 


काव्यादूर्श १७३ 

गोतम बुद्ध ने सत्य द्वी कहा है कि संस्कार नश्वर नहीं 
हैं। इसी से वह चकोर के भाँखों सो नेत्रवाली आज भी मेरे 
हृदय में विद्यमान है ॥ १७७ ॥ 

[ पदार्थ मात्र क्षणसंगुर होते है ओर हेतुबिचा के विरुद्ध 
उन्हें अविनश्वर कहा गया है 

कामियों से उचित ही कहा गया है कि मघत्‌ से उत्पत्ति 
( अनित्य या डुष्टो से ) है । इसो कारण दम लोग देखते हैं क्रि 
डु्टो ही की उन्नति होती है ॥ १७५ ॥ 

[ कपिल फे सांख्य दर्शन का मत है कि सत्‌ से उत्पत्ति है 
पर उसके विरुद्ध यहाँ फहा गया है! 

इस प्रकार न्‍्याय-वियेघ की प्रया संत्र दिखलाई देती 
है। अब श्रागम विरोध का उदाहरण दिया जाएगा ॥१७द/॥ 

थे ब्राह्मण, जिन्होंने कभी मग्निहोत्र नहीं किया था 
और जो आचार श्रए्ट होना भूषण समभते हैं पुत्रोत्पति दोने 
पर चेश्वानरी यज्ञ करते है ॥ १७७ ॥ 

[ भ्रुति-बिरोध है । 

इस ( बालक ) ने, उपतयन संस्क्रार न दोने पर भो 
गुरु से चेद पढ़ लिया; फ्योक्ति स्वभाव हो से शुद्ध स्कदिक 
को शुद्ध ( संस्कार ) करने की मावश्यकता नहीं ॥ १७८॥ 

[ श्रुति स्घ्ृति विरोध है । 

ये सभी विरोध कविकोशल से रुभी फभी दोप-गंयगना 
को उल्लंघन कर गुण की द्वाट में बिचरण फरने दे ॥7७६॥ 

उस राजा के प्रभाव से उसके उद्यान में दब-द्ृत् लग 
हुए है जिनके स्वच्छ पत्ते साड़ी के समान है ॥३मणा 

[ देश विरोध होने पर दूषित नहीं माना गया । 
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राज्ञा विनाशपिशुनश्चचार खरमारुत, | 
घुन्नन्‌ कदम्बरज़सा सह सप्तच्छदोद़्मान ॥१८१॥ 
दोलामिग्रेरणत्रत्तवधूननमुखेद्गतम्‌ | 
कामिना लयबैपम्य गेय रागम्रथेयत्‌ ॥१८९॥ 
ऐन्दवार्दार्चीेप कामी शिक्षिरं हृब्यवाहनम्‌ | 
अवलाबिरहकगविदलो गणयत्ययम ॥१८३॥ 
प्रमेयो5प्यप्रमेयोआपे सफलोअप्यास निप्फल: | 
एकस्त्रमप्यनेकोंडसि नमस्ते विश्वमृतेये ॥१ ८2॥ 
पञ्चाना पाण्डुपुत्नाणा पत्नी पान्वालपुत्रिका | 
सतीनामग्रणीथ्रासीरयों हि विधिरीदश, ॥१८५॥ 
शब्दार्थालुक्रियाश्रित्रमागी, सुकरडुष्करा. | 
गुणा दोपाश्व काव्यानामिह संक्षिप्प दर्शिता ॥८६॥ 
आ्युत्पन्नबुद्धिस्मुना विविदर्शितिन 
मार्गेण दोपगुणवोत्रंशवर्तिनीमि' | 
वाग्मि, हृूतामिसरणों मदिरिक्षणामि- 
घेन्‍्यो युवेव रमते लमते च कीर्तिय ॥१८थ) 
इत्याचायद्रिडनः कृतो फाव्यादर्श शब्दालेकार-दोप- 
विभागों नाम दूतीयः परिच्छेदः ॥ 
॥ समाप्नश्नाय् ग्रन्थ! ॥ 


काव्यादर्श । 

राजाओं के विनाश का सुचक यह प्रबल मारुत सप्तव्छुद के 
अंकुरों केसाथवद्धव के पराग को उड़ाता हुआ चल रहा है॥१८१॥ 

[ शिशिर में सपतच्छुदु कोर चर्षा में फदंच होता है। 
'भकाले फलपुष्पाणि देशविद्रवकारणम्‌ ! के श्रतुखार काल 
विरुद्ध होने पर भी यहाँ दोष गुण हो गया है । 

भूले के पंग से डरकर ख््रियो के मुख से निकले हुए लय 
को विषमता से युक्त गान ने कामियों के प्रेम को बढ़ाया ॥१ प्श॥ 

(कल्ना-विशोध के होते भी दोष नहीं है । 

प्रेयशी के विरद-जनित कष्ट से श्राकुत् प्रेमी अग्नि को 
चद्-फिरणो से शीतल गिनता है ॥ १८३ ॥ 

[ ज्ञोक्-विरुद्ध है पर दाए नहीं माना गया है। 

परिमित होते हुए भी अपरिमित हो, फलयुक्त होते भी 
निष्फत्न हो और पक द्वोते भी अनेक हो, ऐसी विश्वमृति को 
नमस्कार है ॥ १८४ ॥ 

[ न्याय-विरुद्ध होते भी दूषित नहीं है । 

पाश्चाल्पुत्री, जो पाँच पांडवो की स्री थी, खतियों में 
अभ्रपी हुई । दैव की यही विधि है ॥ १८५ ॥ 

[ आशम-पिरुद्ध होने पर सदोष नहीं है। ! 

शब्दालंकार और अर्थालकार, छुगम और कठिन शीतियां 
जिनमें विचित्र शब्द-योजना हो तथा काव्य के गुण भोर दोष 
संत्तेप भें बतलाए गए ॥ १८६॥ * 

इस प्रकार से दिखलाए गए मार्ग से तथा दोष भोर शुरा 
की मनुयायिनी बातो से मद्‌ से लाल आँखों बाली के समान 
बाकू को अनुक्ृत् बनाकर उसमें ब्युत्पन्‍्त चुद्धि सआन थ्रुवा के 
समान रमण करता है भर कीति पाता हैं॥ १६७ ॥ 

जाचारय हंडी कृत काव्यादश में शब्दालंकार-दोप-विशाय 
नाम तीसरा परिच्छेद समाह हुआ 
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से माला की अन्य प्रकाशित पुस्तकें । 


जरासंधचध महाकाव्य-सारतेंदु बा" इरि्चंद्र जी- के पिता , 
चा० गिरिघरदास जी रचित दिंदी का प्रथम महाकाव्य है। वीर 
रस से परिप्लुत है ।' सचित्र, पृ, सं, २०० मू.१ 

निमाई सन्‍्यास नाटक-स्वर्गीय वा० शिशिरकुमतर घोष की 
रचना का यह अनुवाद है। चैष्णबत्ता पर विस्तृत भम्रिश्ा दी 
गईं है। सचित्र, ए. से, ३८० मू. ता 

चंद्राल्मेक-पीयूषपष जयदेव कृत सूछ तथा उप्तका अनुवाद साथ 
ही प्रशित क्रिया गया है, भूमिका, भदुकम भादि भी हैं। 
पृ. सं, १२५ मूं. ॥८ 
इंशा, उनका काव्य तथा रानी फेतको की फहदानी-इंशा को 
विस्तृत जीवनी, कुछ गज़लों का संकलन तथा कहानी साथ ही 
प्रकाशित की गई है । पाठ वहुत ही शुद्ध है । ए. सं. १५७० मूं 
सर द्ेनरी लॉरेस-मारत के हितेच्छु एक सलन की यह जीवनी 
है । अफगान, सिख तथा गदर युद्धीं के दृश्य दिए गए हैं। 


सचित्र, ए सं. १५० मे, ४ 
बादशाह हुमायूँ-मुगल सन्नाद अकबर के पिता की यह जीवनी है। 
सचित्र, ए. सं, ११० मी, 


यशव्ंतसिद्द तथा स्वातंध्य युद्ध-औरंगजेब के भाँखों के कद 
जोधपुर नरेश राठौर चीर की संक्षिप्त जीवनी तथा तीस यर्ष युद्ध 
कर भारवाद को स्वतंत्र रफने वा सफट प्रयत्न । संचित्र, 
पू, सं, ६३० मं ॥, 
मिलने का पता 


- श्रीकमलप्रणि ग्रेयमाठा कार्याहर 
सँडिया, काग्री । 


